म्रस्तवचा 


जिन वमे एक एखा यपूरवै रसायन चदशा अलभ् उक्तपक वस्तु ह क्ते 
जिसक्रा मिलना उन्दी माग्बभीलोके आधीन ह करि जो स्वामाविक माघुक्ताके 
अथिक्रारी ह । जिस व्मेकी आदिक उपर्व्धिक्रामी ठन भन्यान्मक पवित्रतानें 
ही ह 1 उसके अभावमें बिद्या तया तपस्या जिख टदव्यते सपरिधरममी जो द्धी 
जातीं है वे सव उस उदटेव्यकी मायनामें विफड मनोरथ ही ह! वयपि यन्य तभी 
धर्मवादी अपने कर्मन्य्ा मुख्य चीमास्यर उची रूपसे वचनात्मक्त पद्धति द्वारा- 
मर्टही वणेन करे परनु विपक्षपयीक्नक्रतामें परस्यर वियललता होनेदे स्वरणं पीत- 
ठके समान विमिनत्रता अनञ्यही होगी । जिच तरद ऊपरके दान्ते पीत 
सादय्य दै फिरमी उने जो वास्तविक्र ्राह्यता है वह सुवर्णाय ई 1 इदी रष्टिते 
शव्द समानतामें धर्म धर्म यद शव्ठ सवव साम्धियिनताेमिं लागू ई तथापि 
उसकी सुवणेता एक एेदी सावं साम्म्रिदायिक्तामे हे जो उस धर्मी सुवर्णीय 
व्याख्याका खास एक केन्द्र स्थल दै । उख स्थली वास्तविक प्राप्ति जिस न्यक्ति 
बिन्ेषको हुड है कही मदात्मा भाुक्के फलका अधिकारी हुजा द । जौर उसीका 
इस निरक्िद्रारा जन यड निरयुक्तिक ( बास्तव्कि ) नाम है । अथचा जिखने 
कोधादि ममस्त वैमाबिक् ( विक्त ) धर्मोको जीत चिवा दै वहजिनउसकाजो 
घ्म वह जिनश्वमै अर उसका सच्रा अनुयायी संन 1 


यदह जिनयम आत्माकी स्वाभादिक परिणति टोनेसे अनादिकाटीन आत्माक्ते 
समान अनाव्कारीन है तथा उसके धारक जैन मी खखारमें अनादि काटसे ह । 
क्योकि न ध्वम धाभिकर्विना, यह अट घामतमद्रीय वाक्वही धमे चौर 
धमकी सयुक्तताका निरदशक है ! 

मोदक सामारिक प्रवृत्तिके कारण जिख जिस समय इस ध्मेका हास्त दोता 
हे उस ठस सरमय सर्वत्र तीथकर परमात्मा जिनद्रारा इस धर्ममं नर्वान जाग्रति उय~ 
स्थिवि होती है अतः इख जागृतिकी अपेलादी तीर्थकर मूलस्यापक्न माने जाते 
ह इस हडावसार्थभी कालम इम धर्मेके प्रथम भ्वर्वक ध्म जिन इय भरन 
त्रम हए 1 इसी तरह तेवीस तीर्थकर ओर हुए उनम अन्तिम तीवकर मदा- 
वीर जिन इए 1 उरन्दीकि धमीदुयायी आजकल्के जन इन आयोवन भरतलत्रन 
जो कुछ थोडी संख्याम छ देखे जाते ह वद चिफं काट्टोयजन्य लीला दं 


८ 


सर्वसाधारणी टिम ये जैन दो संख्याम विभक्त दे एक दिगम्बर दुसरे 
श्वेताम्बर, इनमेते रेतिद्ासिक दृष्टिसे यदि विचार रिया जाय तो मूलकता आर 
असछिय एक दिगम्बर सप्रदायमें दै ' इस सप्रदायमं जो मूर सधता दे चद्‌ इसी 
उदेश्यकी सूचक हे 1 भदरवाह शरुतकेवरी तथा उनके अनन्य भक्त मैर्वीय भ्रयम 
वद्र सघ्रादके अन्तकालके कु समय वाद धधिल्य साधुवरके द्वारा मरेताम्बर 
सप्रदायिकी उत्पत्ति हुई । उसमे उस धर्मके मुमाफिक साधुचयौ सरक दोनेसे 
वैसे (श्रेत परधारी ) साधु आज कंठ भी देये जाते दै 1 उनमें मूर दिगम्बर 
सम्प्रदायसे अरग दोनेके वाद अपनी स्परति तथा धारणाके मुआफिक शान्न तया 
्व्र्तियोकी स्वना एत्ति जो कुद देखनेमे आती है उसमे दिगम्बर संप्रदायिसे 
हुत फक पाया जाता है । परेतु उनके मुभआफिक जो आवदयकादि क्तेन्य तथा 
ओर जो क्रिया है उनकी प्रति जसी पाई जाती दै वैखी सर्वं साधारणकी अ्पेभ्ा 
दिगम्बर सप्रदायमें देखनेमे नदीं आती उसक्रा कारण पदस्यकी प्रधानता दै । 
इस कलिकारुके दोप दिगम्बरीय साघु सख्या वहुतदी कम इनी गिनी नजर साती 
ह तथा भतिमाधापियोकी खख्या भी बहुत कम द परतु जो ऊु सख्या दै उस 
सवम अपने पदस्थके सुआफिक्र आवद्यक क्रियाओंका पालन पूण रौतिसे दता 
है 1 तथा दूसरे पालिक श्वावक्र भी अपनी शक्तिके मुआफिक करते ई । परंतु 
सामायिकादि पद्‌ आवदयकका प्रधान रीतिसे आचरण जसा दि, सुनिवगे तथा 
नैष्ठिक श्रावक वर्गे हे वैखा पाभिकमें तया नै्ठिकके भ्रयम द्वितीय पदमे नदीं 
दे । परेदु इखका यदह मतर्व नदीं है कि वहा यद्‌ आचरणरी नदीं । आचरण 
अवर्य दै परेतु प्रधान गोणका मेद्‌ अवद्य है 1 नैष्ठिकं श्रावकके तृतीय दञसे 
ठेर मुनिपर्यत पदस्थ मुआफिक पडावद्यककी प्रधानता है ओर उससे नीचे 
द्जैमे गौणता दे । इसी तरद देैपूजा, युर--उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, 
दान, ये छह कम गस्थके साधारण रीतिखे वर्णन कयि ह परु इनमे भी शट- 
स्थके ल्य देवपूजा, शुरु उपासना तथा दान इनपर ऊुछ जादा आवदयकता 
उनके पद्के सुआफिक है ओरोमें तथा इनमे पदके मुजफिक सर्वकी भ्रधानतासे 
योजना दै । इसी तरह सामायिकरादिमें मी नौचेसे ञेकर अपने दके सुआफिक 
उतकर्ैता है । न कि नीते दमे तो अमाव हो ओर ऊपर बिधानता हो एेसा नही । 


-------{-(-{-(-(-(--(-~-~-~___--~-__ 


व स्वाध्याय संयम्‌ तपः दान चेद्‌ गृदस्याना षद्‌ क्मागि 
॥ 


य 


कि अपने अपने दर्जेके सुआिक शाल्न सम्मत सव दजेमिं वैसा विधान ३ । 
आर वे अवदय कर्वन्य दे इस लवि उनका नाम आवश्यक है । 


` मूलाचारं प्रणीत आक्स्यकी निरुक्ति । 
ण वसो वसो अवसस्स कम्ममावासयन्ति वोद्धन्वा । 
छति्ति उवायत्ति य णिरवयवा होदि णिसुत्ती ॥ ५१५॥ 
मूलाचार 
जो कोधादि कषाय तथा रागद्रेषादि वैभाविक परिणतिके वशीभूत ( आधीन ) 
नदं है वद अवश्च दे उसक्रा जो कर्तव्य ( आध्यात्मपरत्तिरूपम आचरण ) व 
आवद्यक दै । २ ॥ 
इस गाथाके पूरौदधैमे आवस्यक शब्द्करा निरक्ति शब्दां कदकर नियक्ति 
शब्दका भी ° निरक्ति * द्वारा अर्थं इस प्रकार फरिया है ॥ ५१५ ॥ 
, युक्ति उपायका नाम है ओर जो निरवयव अर्थौत्‌ पूरणं युक्ति ( उपाय ) सो 
निर्युक्ति रै अर्थात्‌ आवदयकके पूरणं उपाय सो सावद्य नियुक्ति ई । 
आवद्यकके पूर्ण उपाय छह दै । 
सामादय चउवीसत्थव वंदणयं पडिकमणं । 
पञ्चक्लाणं च तहा कामो सग्गो वदि छो ॥ ५१६ ॥ 
मूलाचार । 
सामायिक १ चतुर्विशतिस्तव २ वदना ३ प्रतिक्रमण ४ प्रत्याख्यान ५ 
कायोत्सगै ६ इस प्रकार ये छह ओवस्यक नामसे प्रसिद्ध दै । 
नाम, स्थापना, दन्य, क्षेत्र कार, भाव, इन छद निक्षेपोद्वारा मूखाचार तथा 
प. आश्चाधरजी कृत अनागार धमौशृत भ्रथमें सामायिकादिके कथन विधान दै 
सामायिक क्रियाम जेसे-- 
शयुमेऽद्युमे वा केनापि भयुक्ते नालि मोदतः। 
स्वमवाग्छक्षणं पदयन्न रति यामि नाऽरतिम्‌ ॥ २९॥ 
अध्याय ८ अनागार धर्मार्रत ॥ 


म जख्री कञचन्य मी आवद्यक क्षब्दका अर्थं द । जसा कि अनागार वभा 
खतम कदा दै-- 
यद्याध्यादिवश्चेनापि क्रिधतेऽक्चावशेन तत्‌ । 
आवदयकमवद्थस्य कमौद्योरानिकं सुनेः ॥ १६॥ 


1 


अन्नानमे उच्वारित--द्यभ तथा अद्युभ नाममें राग्द्रेपका त्याग वा साम्यभावका 
नाम सामायिकं इत्याटि 1 इनी तरदं अन्य आवय्यफेकरि साय भी नामादटि निक्षेपा 
अनामार धममौखततमे विधान द ॥ 
सामायिकसा सामान्य लक्षण मुलाचास्मं इय धकार इ-- 
सस्मत्णाणसंजमतवेि जं तं पस्थ समगमणं । 
समयंतु तं तु भणिदं तमेव सामाद्यं जाणे ॥ ५२८ ॥ 
सम्यक्त्व ज्ञान सयम आर तप इनके नाथ जीवकी भटे प्रकार प्राप्ति अथात्‌ 
जीवकी उन चा स्वरूप सवस्या ई उसीकरा नाम समय है सौर समयक्रा ही 
नाम सामायिक्त टै ॥ अथवा खामायिक शब्दके वनिकं आर भी वहुतसरे अर्यं 
हे) जैसे कि--समय नाम आत्माफा टे उसके घर्मा नाम सामायिक्त है । 
अयवा शद्धात्म--प्ररिणति तथा तदयं क्रिया, अयवा भदे प्रर गमन तथा उन 
निमित्त त्रियास नाम भी सामायिक ह ॥ तया जवन मरण लाभ अरामम्‌ इष्ट 
अनिष्ट पदार्थं सयोग तथा इट अनिष्ट कर्म । दुत-दुःख शच्-मित्र वा मगिनी-भार्था- 
दिमे राग््रेप निकृत्ति पूरवेक वास्तचिक साम्यताका नाम भी सामायिक् हे अथवा 
समय नाम द्वादशाग हयं धाल्नका भी रै उनी प्राप्ति तथा उनकी श्रद्धा तया 
भावनापं परिणतिका नाम भी सामायिकं ह । तथा साम्यभावके निमित्त जो 
पाठ दै उसका नाम भी नामायिक ह--उस भरकर सामाविक्रकत प्रधकारोने अनेक 
अर्थं क्रिये हे ।,वे सव ही आलञ्चुद्धिके बोधक इ 1 तया सामायिक्के कोन कते 
व्यक्ति अधिग है तथा करिन २ कारणोसे सामायिक स्वरूपे परिस्थिति रद्‌ 
खकती हे तथा पिन करणो स्ामायिक्मे प्रगती होती ६ इत्याटि योगय २ स्यलोमि 
जहा जसा चादिये वदा वैसा वणेन मिलता इ 1 नामाचिस्का वणन हनारे 
यहा चार स्थलोमें मिरता है 1 वे स्थल चार ये हे ~ 
भ्रावकके १२ व्रतो पिला शिला वते १ 
श्राचककी ११ भरतिमाभमिसे तीसरी भतिमा २ 
पाच भकरारके चारित्रोँमेसे पटला चारि ३ 
षडावद्यकेमि प्रथम आवदयक & 


९ जीविते मरणे खमेऽकासे योगे दिपर्यये । 
चन्धाचगं खे दुःखे साम्यमेवाभ्युपैम्यदम्‌ ॥ २७ ॥ 
अनागार वमायृत, अध्याय ८ 


( १) शि्ात्रतमें जो त्ञामायिक द उसका स्वामो समतमदनं ६ खट स्यलेनि 
बिमकत ऊर समाप्त क्रिया र] जे करि स्वरूप १ वियि २ सार्यकृना परोप 
उपसगेके सदनी शक्ति ८ तथा विच्रार करने थोग्य परदाय ५ अर पव अतो- 
चारक त्याग ६ हन ८ श्ोकरोमे सामायिक्र सखम्बयि सव वर्णन ह उसी प्ररार अन्य 
श्रथकराराने नी सकेप तथा विस्तृत खपे वर्णेन करिया र । पुरुषां निदधयुपाये 
सामायकक्रा जक्षण करते हूए सामापिक्र फो तत्वनानमे कारण वतठाया ह जानि 
१८८ केच्मंदहं। तया सामाथिफ7ी साताम नो रत्नक्ररड ध्रावद्ाचारके 
समान भ्रावक्रको आपचारिक महात्रती वर्णन किया इं जसा मि १५० वीं ायार्भे 
है । इसी तरद सागार धमात बर मे खूव स्पष्टता वणन १ । 


( २ ) प्रतिमाल्ण्लमे तीनरे नामायिक्र श्रतिमा बरीश्ना वणेन रतलकरढ श्राव 
काचार इतत प्रकार इ-- 
चतुराचतैचिचयश्चतु प्रणामरस्थितो यथा जातः। 
सामायिको ठिनिपद्यचियोगद्युदधखिखंध्यमाभिवन्दी ॥१३९॥ 


चारों दि्ायमिं तीन तीन आवर्तं आर चार प्रणाम सहित तथा वाद्य आर 
आभ्यन्तर उपाधि रदित दो आसन ( पद्मासन तथा चडइगाखन ) सहित मन 
चचन कायरूप योगव्रय छुद्ध तीनों सष्याओमिं वन्दना करनेवारा सामायिकत प्रति- 
मावारी श्रावक दं ॥ १३९ ॥ 

इस दर्जमे नीचेके दर्जेसे सामायिक्छकी उक्छृषटता एसी हे करि यदा यद अवय्य 
कछर्ेन्य है बज्ञपात सरीखी विपत्ति आनेपर भी सामाधिक सम्वधि क्रियाचे विमु- 
खता नदीं दती तथा ईस प्रदके युआफिक्र पूरण डता रती दं 1 इससे ऊप्रके 
द्भ ओर भी उत्तरोत्तर शता तथा प्रकर्ता हे । 

( ३) पांच श्रकारके चारि्रमे जो सामायिकक्रा विधान ई वद वदा प्रर मुख्य- 
तासे खवरका कारण है क्योकि वीतरागताका विय कारण होनेसे परमशद्धताका 
नियामक हे तथा चारित्रान्तरगत जो उसका विधान ह वे गदि नकी प्रथान- 
तासे दै 1 

( ४ ) आवन्यकों मे जो सामायिकका विधान दं उसकरा प्रयोजन यह द कि 
सुनि तया श्रावकको अपने २ पदमे पूणरूपसे स्थित छरनेमे करण दइ जत" इसका 


१ रत्नकरढ छछोक न, ९४ से १०५ तक. 





द 


अवदय कर्वन्यरूपसरे धारण करना जश्री है एसा ही सवथ दूसरे वदन आदि 
आवद्यके साथ है 1 
यद्या सामायिककी दडताके चयि अनेक प्रकारके भवुक सामायिक पार पदे 
जाते है जिससे करि सामायिककी तरफ विशेष श्रगृत्ति होती दै तथा द्टता दोती 
दै । जेसे कि प्रस्तुत यह सामयिक पाट है । तथा श्री अमितिगति आचायैङृत 
संसृत पाट है तथा ओर भी अनेक भाषाओमिं पाठ हे 1 तथा प्राचीन्र्थोमिं भी 
पसे पाठ मिर्ते दै जसे कि मृखाचासे- 
जो खमो खव्वभूदरे तसेख थावरेखु य । 
तस्स रागो य दोसौ य वियडि ण जणति दु ॥ ५२६॥ 
मूलाचार 
त्रस अर स्थावर से सर्वँ प्राणि्योमिं जो वाधारदित सम परिणाम करता दै 
उसके राग ओर द्वेप विकारको नदीं उत्पन्न करते अथौत्‌ उसीके सामायिक स्थिर 
रदता है 1 
इसी रीति अनागार धमौगरतमेभी एते पाठ दे जसेकि- 
स्वैसत्वेषु समता सर्वेष्वाचरणेषु यत्‌ । 
परमाचरणं भ्रोक्तमतस्तामेव भावये ॥ २७ ॥ 
अध्याय ८ 
स्व प्राणिर्योमे जो समता हे वह सर्व आचरणं उक्छृष्ट भाचरण कहागया दै 
अतःउसीकी भावना करू 1 ३४ ॥ इस शणेकमें सामायिक सम्बध ग्राह्यता तथा 
दृदताके निमित्त विरोष वर्णन दै ॥ 
भनेनी मे सवेभूतेषु चेर मम न केनचित्‌ । 
सवेसावयविरतो.ऽस्मीति सामायिकं रयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
सम्पूणं प्राणिरयोसि भेरी मित्रता है वैर किसीके साथभी नदीं है इसी हेतुसे मे 
सवै पापोसे रदित ह इसीख्यि आपभी सामायिकका आश्रय खो ॥ ३५ ॥ 
मावाथ-- सर्व पोकी मिव्रृतिमे कारण सामायिक दै ऽसल्यि उसका धारण 
करना अवद्य कतव्य है 1 
गृदस्यभी य॒दि सामायिकको पूणे रीतिसे धारण करे तो वह मदहानती सुनिके 
खमान है यद सर्व आच्रारम्रथोमिं कहा गया. दै 1 अर्थ्‌ जो मदा्त सम्बधि 
फल सुनिर्योको प्राप्त होता रै । वैसा तथा वह फर परपरायसे गृदस्यको भी 


७ 


मिरुता है । विधिपूर्वकं सामायिकके धारक गृदस्थका विगेप माहात्म्य मूरा- 
नवार इसप्रकार वर्णन ई । 
सामादए कदे साचपः ण विद्धो मभो भरण्णम्मि । 
सो य मओ उद्धादो ण य सो सामादयं फडिभो ॥ ५३२ ॥ 
मूखाचार 1 
वनम श्रावकके सामायिक करनेपर दिक्रारियों ( हिंसको ) द्वारा पञछवध नहीं 
ह्येता अथौत्‌ पयव त्रासको प्राप्त नदीं होते । ओर वद प्यवगे भी उद्धत 
( चरुर ) नदी रदते कि जिससे सामाथिकमे विघ्र दो अर्यात्‌ श्रावरुके सामायिक्र 
करते समय समी पञ्च पक्षी क्रूरभाव छोडकर शान्त हो जाते दे ॥ यद श्च 
सामायिकका एेदिक चमकत्रार है ॥ 
साभायिकका अन्य पच आवश्यकोके साथ भेदामेदीकरण जिस प्रकार पात्र 
विशोषकी अपेक्चासे सामायिक ओर छेदोपस्थापना रूप ॒चारितरका रैीर्करोन 
शुदा २ उपदेश्ष दिया हे उसी प्रकार आवस्यक क्रम मी भेद तया अभेद विवक्तासे 
भेदभिदात्मक है । भौर जसे अर्हिसान्तके भरावा अन्य चार ब्रत भी अर्हिसा 
स्वरूप हे तथा चारित्र ओर शआवद्यकमी भेद ॒विवक्षासे ५ ओर ६ भेद रूप 
कमस हे ओर अभेद विविधास एक सामायिकं रूप दे ! क्योकि भयकारोकी 
आर्थिक कथन शेलीसै यही निर्णय होता दै कि अन्य सव सामायिककेदी परिकर 
ह ओर उन सवका विधान सामायिकमे अमिरधि, दठता तथा स्थिरताके व्ि 
ह । श्यी हेवसे अन्य आवर्यक भी सामान्य रीतिसे सामायिक नामसे कटे जा 
सकते ट तथा के जाते हँ । जसे कि पडित महाचद्रजीकृतं एक भापा सामा 
यिक पाठ मूलचद्र कशनदासजी कापडिके प्रसमं पुरतसे भ्रकाद्ित हुआ मिरता 
ह ओर उखका गुजराती अर्थं घ. नदनलालजी चावरी ( आगरा ) दारा किया 
हा है । उसमे पाठ तो प्रतिक्रमण वगर समी हे परु नाम खामायिक पाठ 


१ बावीखं तिस्थयरा सखामायिय सखंजमं उवदिसंति । 
छेदुबरावणियं पुण यवं उसो य वीरो य ॥ ५३३ ॥ 
मूलाचार । 
आदि ओर अतिम जिनने छेदापस्यापनाका ओर वाकीके तीर्थकरोनि खमभा- 
यिकका उपदेह दिया 1 


॥ 1 


है। फिर भी पहले प्रतिकमण कर्मेका पाठ है सामायिक कमे तो तीसरे 
नम्बरपर दै । इससे प्रतीत होता रै कि--अन्य आवस्यफ़ सामायिकके साधन 
होनेसे सामायिक नामसे भौ कदे जाते हे फिर उनमे जसा फ़म हो ैसाही ठीक 
दहा जा सकता है 1 परतु जदा भद्‌ टष्िसे ग्यवस्था है वहा वह ही कमदहैजो 
कि मूलाचारकी गायसि लिखि चुके दे तया यही कम प. आशाधरजी प्रणीत 
उनागार धमीग्रतमे सी पाया जाता टे । जैसे कि-- 

सामापिकं चदुर्विश्चतिस्तवो वंदना परतिक्रमणम्‌ । 

भरत्याख्यानं कायोत्सगेश्चावदयरूस्य षटमेदाः ॥ १०॥ 

अध्याय्‌ ८ 


छह आवद्यकोका संक्षेपतासे स्यष्टीकरण । 
( १ ) सामायिक-- समतता तथा समय सम्बन्धिङृत्य, ( पूर्वै वर्णित अर्थ ) 
( २ ) चतुरिशषतिस्तव--जिन्दनि पूणं समयमाव ( भात्मधम या समता ) 
प्रान कर ली है अर्थात्‌ जिन्टँका आत्ममावके ऊपर पूर्णं अधिकार & एते साम्य- 
भावके स्वामी इृषमादि वर्तमान चौवीस तीर्थकर तथा भूत भविष्यत्‌ कालकी 
अपेक्षासे अनतानत तीर्यकरोकी स्ठुति भक्तिपूवक जिसमे वार्भित हो वह चतु- 
विंशतिस्तव है ।। उसका विरोष स्वरूप प. अशाधरजीकृत अनागार धमौमृतमें 
इस प्रकार दै-- 
कीतेनमहैर्केविजिनलोकोदयोतधर्मती्रूताम्‌ । 
मक्त्या बृषमादीनां यच्‌ स चतुर्विश्चतिस्तव. पोढा ॥२७॥ 
अध्याय ८ 1 
जो जन्मजरामरणस्वरूप ससारश्ुफो ना्कर व्रिरोकनय पूणं आईन्त्य 
पदको प्राप्त हुए तया समस्त दरन्य प्यायोंको एक कालीन पत्यत करमेवाये 
केवल ज्ञानको जिन्दोनि प्राप्त करिया आर ससारके कारण राग्दरेपपरिणतिरूप 
अनतानुवधी कोधादि १६ सोलह कषाय तथा नव हाल्यादि नोकषायोको जीतकर 
जो पूणे जिन सावको प्त हुए, ओर नोम आदि ९ नवरोकके भावताते योतक 


१ णामं वणं द्वव खेत्तं चिष्ठं काय रोभो य । 
भवसोग माचलोगं पयोगो य णाद्व्वो ॥ ५४१ ॥ 
मूलाचार्‌ । 


९ 


अर्थात्‌ जाननेवाटे तथा वर्मेतोयर प्रवर्त ग्रपम जिन आदि > नीयफ्राक्रा 
तथा अनतानंत्त चवीरियो जा भक्तिमागेस्ते कयन ( स्तवन ) चतुर्विशति स्तव टे 
अर वह नाम स्थापनाटि ६ छद निक्षेपो भदे, चद प्रफार ह 1 इन चछटदोमेमे 
नामादि पाच प्रकारका चतुतिशति सनव व्यवहार नयसे द्र ओर परमा्थमे केवल 
भावस्तव ह । जप्ता करि अनागार वर्माग्रतमें कदा &- 
स्युनांमस्थापनाद्रभ्यक्षेजकाकाश्रथाः स्तवाः । 
व्यवहारेण पञ्चायैदेको मावस्तवोऽ्ैनाम्‌ ॥ ३८॥ 
अध्याय ८ । 
नामादि निक्षे द्वारा कयित चतुिगतिस्नवमें नामस्तव यथा- 
अथ्टोत्तरसहश्चस्य नास्नामन्वधैमरैताम्‌ । 
चीरान्तारना निर्क्तं यट्षोऽन नामस्तवो मतः ॥ २९ ॥ 
° अनागार धघमोग्रत अ ८ 
आदिनायस्वामीसे लेकर मदावीर पयत ्वोवीस तीर्यकरोके एक दजार आठ 
ना्मोकरा अन्वर्थक कथन नामस्तव ह । जसे-श्रीमाय्‌ स्वभू छपम्‌ इत्यादि 
इसी भ्रकार स्यापनास्तवादिक्रा लक्षण भी अनागारधमौगृतमें ह । उने चिन्द 
गुण रग रेखादि जक्षणा द्वारा सवे प्रकारकरी स्तुति द ) इससे अभिमनका त्याग 
होकर विनय गुण ्रमट होता है तथा परणामोंते विमता अख्ग दोती दै र 
आत्म गुण मुख्य नमता प्रगट दोती दै ॥ 





ञ्यमअय्युम नामका नाम नामलोक्र १ कृत्रिम तथा अक्ततच्रिननो कुछ मो 
स्थापनालोक दरन्योके समूहक्ा नाम द्रव्यरोक ३ आर प्रदेश्चमदित उद रोक 
मध्य अध. लोकक। नाम क्षे्रखोक ४ द्रव्यगुणपयार्योका आक्रार सो चिन्दलोक 
५५ उदयप को वादि कषाय कथायलोक ६ नरश्रादिचारे योनियामे वप्रनो पया- 
यको प्राप्त जीव-मवलोक ७ तीव्र राग्द्रेषादि भावरोक ८ पर्यायलोक-द्रन्ययुण 
१ क्षेत्र २ भवाजुभाव ( आयु ) 3 भावे (परिणाम) ४८ के भेद्ये ४ चार प्रकार 
ह! ९ ॥ इसमे जीवादि इदन्यके ज्ञानादि गुण-दरव्ययुण प्रयाय १ रतनग्रमां जव 
द्वीप ऋल्ुविमान आदि-कषेत्र पयौय > आयु सम्बधि जवन्यमघ्य उक्छृढट कल्यना- 
भवाुभव ३ कर्मके भ्रण तथा त्याग करनेन समधं अख्येयलोरु प्रमाण शुमा- 
ह्युभे जीवके भाव-भावपर्याय ४ 


१० 


( ३ ) वदन--पूल्य अरदतादिमें किसी एक परमेष्ठौके निमित्त आत्म परि- 
णामकी विद्ुद्धतासे नमस्कारादिस्वरूप जो विनय किया दै बह वंदन दै इसके 
भी नामादिके भेदसे छह भेद्‌ दै । परिणाम विशद्धि-ङतिकंरम, चिंतिकर्म, पूजौ- 
कर्म, विनयकरम, स्वरूप क्रियाओंसे होती ई 1 

बिनयके--रोकायुत्ति १ अर्थनिमित्त > कामतंत्र ३ तथा भय > मोक्ष ५ 
हस प्रकार पच भेद दँ जिनका कि मूलाचार अनागार धर्मागृतमे अच्छी तरद 
विवेचन दै । इन पाच मोक्षविनय श्रश्णस्त ह ओौर वदन अधिकारमें उसीको 
ल्या है । ओर वह अनादत आदि ३२ दोपोरदित पर्न किया जता दै त्तव 
निदोष शुद्ध अखडिताको भराप्त करता दै 1 

इन वद्नं आवद्यकके--ठेक्षण, भेद, वद्य, अवदय, अधिकारी, अनधिकारौ, 
आदिका खुलासा, धमत, मूलाचारमं सचिस्तृत दै । यह्‌ आवय्यक भी मदो- 
इत्यका नाशक होकर नप्रता पैदा करता दै जो कि-साम्यभावकी सदकारिणी दै । 

( ४ ) प्रतिक्रमण--जिसके द्वारा अनात्म भावसे आत्मभावमे पुन. प्राप्तिहो, 
अथा प्रमोदजन्यदोप जिसके द्वारा निग हं याजो भतीचारका सणोधक हो षेद 
प्रतिकरमण दै । सस्कृतमे इस शाव्दकी विग्रह निरुक्ति- परतिक्रम्यते येन, एसी 
होती है ! उसका अभिप्राय यह्‌ दता है कि--ृटे हुए स्थानम जिसके द्वारा 
चापिसी (पुन. भर्ति) दो अधौत पूर्ैगृहीत स्वाभाविफ स्थानका किसी कारण त्याग 
होनेपर भी फिर उसी स्थानकी भ्रानि जिसके द्वारा दो वह प्रतिकमण है । उसका 
अर्थं भ्रमाद्‌ प्राप्त दो्पोका जिसके द्वारा नाश्च हो । इत्यादि प्रतिकमणके अर्ध॑दहो 


१ कमे नायक क्रिया रपुण्य संचय ३ पूजानिमित्त मारा चेदन वैरः पवित्र 
वस्तु सम्पण ४ डश्रूषा आदि. 
५ वदना नतिुत्याशीजेयावादादिशक्चणा 1 
भावद्युदया यस्य तस्य पूज्यस्य विनयक्रिया ॥ द ॥ 
अनागार धर्मात भ, < 
द-परमादपाप्तदोषेभ्य, प्रस्यादत्य गुणाघ्रतिः । 
स्याततिरूमणा यद्धा रूतदोषविशोधना ॥ 
परसाद्जन्य दोषोसे हटाकर गुरणोमिं वापिस करना, या कयि हुए अपराधोकीः 
शद्धि करना--प्रतिक्रमण है इसे गुणाढृति तथा विश्नोधना भौ कते हे । 
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जाते हे । ओर व परेतिकमण दडक ( पाठ विशेष ) आदिक आट विरत्पोे 
दवारा किया जाता ह । जीर इसी प्रहरति सामायिकादिके समान नामाटिसे ६ 
छह भकार द इस ल्यि यद मी छद भेद स्वरूप दै । ओर वह दिवस रारि आदि 
सातं निमित्तरूप टे । इसका ऊक्षण अनागार धमौगृतमे इय प्रकार दै- 
अदर्निंञ्ापस्षचतुमौसान्देयोत्तमार्थैभूः 1 
प्रतिक्रमसिधाध्वंसोनामायारूम्यनागस ॥ ५७॥ 
अध्याय ८। 
दिन, रात्रि, पक्ष, चतुमौम, व्यै, हैया, ओर यावलीव, इन सातके आश्रय 
नाम आदि निमित्तजन्य अपरार्धोका मन वचन काय द्वारां नाश्च भ्रतिक्रमण 
है। ॥ ५७ ॥ 
नामादि द्वारा उत्यन्न हुए दो्पोकी प्रतिक्रिया किम प्रकार होती € इयका 
खुलासा ५९-६० के %छोकोंसे इस प्रथद्रारा हो जाता द मूखाचारमें भी इसको 
वणेन इसी भकार है 1 
ओर यहा करण आधिकरण रूप प्रतिक्रमणके यमान कतौ आर कर्म कारकका 
भी वर्णन लक्षण स्यसे किया गया है । जसे- 
स्याप्रतिक्रमकः साधुः धतिक्रम्यं त दुष्ठतम्‌ । 
येन यज च तच्छेदस्तस्परतिक्रमणं मतम्‌ ॥ ६१ ॥ 





१ ° पडिक्कमामि भते" इत्यादि प्राकृत पाठ जो कि इस पुस्तककी आदिमे ह । 
तथा संस्छृत पाट-दैरयापथे धचद्िताय मया प्रमादादित्यादि अनेक पाठ 
अनेकं भाषामें कहे गये ह । 

२ प्रतिक्रमणं ध्रतिस्ररणं परिदरणं धारणा निच्त्तिश्च । 
निन्दा गद्य श्युद्धिश्ाख्तङ्ुस्भोन्यथधापि विपकुभाः ॥६२॥ 
अनागार धमीगरत 

डक पाठ विदोषका पठना सुनना--प्रतिकमण, यु्णोमि प्रवृति--प्रतिसरण, 
दोषो निदृत्ति--प्रतिदरण, चिन्तका स्थिर करना--धारणा, विरुद्ध मनोगरत्तिका 
सेकना, किये हुए दोपोकी ( मैने खुरा करिया ) एेखी भावना भाना--निंदा, ओर 
उन्दी दोषोंकनो गुरुके समीप निवेदन करना--गद, ओर प्रायधित्तादि दारा 
आत्माको शुद्ध करना--ञचद्धि, ये स्वं अग्रतके समान टे क्यो कि आत्म चद्धिके 
कारण है अन्य विप घट तुल्य दै 1 
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अतिक्रमण करनेवाला साधु प्रतिकरमरफ ^“ कत्ता, ओर प्रमादजन्य अतीचार 
रूप पाप” प्रणिक्रम्थ, कर्म दे जिम क्रियाते तथा जित क्रियामें दोपोजा धरित्याग 
हो वह प्रतिक्रमण है । एेसाही विचार अन्य आव्य कमं रूपान्तरे द 1 मके 
दारा दोष निदृतति होनेसे आत्मा भात्मस्वर्यका लाभ कर परम सामायिकी होता 
है इस कारण अभद विवक्षसे इसको सामायिक भी कहते द । उसी दत्र जो 
प्रतिकमण पाठ है वह सामायिक पाठभी कदा जाता दै । यही नियम अन्य 
आवद्यकोके साथ भी ट । ओर इसी नियमका निबोह इस प्रस्तुत सामायिक 
पाठमें हे । क्योकि इसमे स्तवन वठन प्रतिकमणादि सभी पाटदाने परमभी 
इस पुस्तकका नाम पडित जयचद्रजी सरीखे विद्रानेने सामायिक् पाठी दिता 
है । ओर वह युक्तिमागेसे सयुचितदी हे ॥ 
( ५ ) ्रत्याल्यान-त्याग प्रतिक नाम भ्रत्याख्यान ह । उसमं किसर पदा- 
थका त्याग कोन करता है इसका वर्णन अनगार धर्मामृतम ऽसप्रफार ६- 
सावयेतरसचित्ताचित्तमिध्रोपधीस्त्यजेद्‌ । 
चतु धौदारमण्पादिमध्यान्ते स्वालयोत्पुकः ॥ ६८ ॥ 
अध्याय ८ 1 
्रत्याख्यानके महणसमय तथा मध्य आर अन्तसमय. जिन तथा युर आन्नाद्रारा 
उत्साही ( साघु ) सादि अपराधसे सदोय या निर्दोष, सचित्त अचित्त तथा 
मिश्च सर्व प्रकारके परि्रह ओर भोजनका त्याग फरता दै ॥ 
इसमे त्यागका नाम प्रत्याख्यान, परिप्रहादि प्रत्याख्येय, ओर त्याग करनेनारा 
भत्याख्याता, इसप्रकार प्रतिकमणके समान कारक चतु्टयका वर्णन हे 1 
नामादि छ निक्षे्पोकी अपेता प्त्याख्यानका लक्षण-- 
निरोध्ठुमागो यन्पराैच्छिदो निमोक्षुरञ्छति । 
नामादीन्‌ षडपिन्नेधा तत्परत्याख्यानमामनेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
मोक्षका इच्छुक अपराधके रोकनेके ल्थि रलनत्रयके विरोधी नामादि छदका 
जव त्याग करता है तथ वह त्याग रत्याल्यान कडा जाता है ॥ ९५ ॥ 
अनायार धर्मग्रत, अध्याय ५, 
भत्याख्यानमे अन्य उपाधियोकि त्यागके साथ उपवासी विनेषतासे प्रधा 


स. 


नता ह 1 ओर वह सार्थक-अनागत, अतिक्रमण आदि दशभेदं सदित विनयादि 
चतुष्ककर अद्ध मोक्षार्थी साधुद्रारा यथाशक्ति पारन किया जाता है । 


१ प्रतिक्रमणका 
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अनागत आदि दध्र मेद्‌ तथा व्रिनग्रादि चनुष्क्का कयन मृल्चार तया 
अनागान ध्मानं विस्तारय वर्णित द । मोका खगानिपर टना वणेन फिर खमा 
क्रिया जायगा । भूमिक्रा वद जाने हेतु यदा नदीं लिया ड । 

इनके द्रारा स्व प्रन्नर्की ललनाक्रा न्याग डोनसे नाम्य्भावलव्य यन्मद 
त्तमे टटता टोती ₹ 1 

चद्‌ अन्य आवघ्यक्रकरि ममान युनिर्योद्रारा प्रघानताते अवय्य ्नव्यतान्प्रन 
पालन करिया जाता दै ओर धावक्तोकरे मी अपमे पके मुचापिक चव्य क्नेव्य ६। 
इसके पाठे त्याग त्तिक उद्रोधक उन भावोंका चयन टै फ जिनके पटने युन- 
नेसे त्याग भावरी जादरति नथा व्याव भावम स्थिरता रोती ६। अन्य आव- 
प्यके पाठम शी ेदी दी खी है जिनकाकि कुछ 7 रख हमने भूमिरि 
कीं २ वथा स्थान क्रिया ६। विरे न्नानक्रे चि दि जन संप्रदायने आवव्यक 
चिपय अनेक ग्रन्थ हे जिना क्रि वास्तविफ मुकाविल्ा ययार्वनीतिचे कटी 
मीनदींह। 

( € ) कायोत्समे--णरीर सम्बन्धि त्यागा नाम कायोत्सम 2 इसका 
सटी अर्थं कायस्म्बधि ममत्वपरिणामक्रा त्याग £ ञंखा करि आदावरजीने 
अनगार धमौग्रतमे ्रमाणख्पते चदा द-- 

ममत्वमेव कायस्थं तार्स्थ्याद्‌ कायोऽ्भिधीयते। 
तस्योत्सर्मस्वनमृत्सर्गा जिनविम्वाङृतेर्यतेः ॥ 

श्ररीरस्थित ममत्वही भरीरस्वल्प दोनेसे काय कटा जात्ता ट उनके लवागक्रा 
नाम कायोत्सर्म द जर चद जिनभ्रतिमाकी आक्ृतिकरे समान नाधुके दोता इ । 

कायोत्छगका धारक स्वै भकारे परीपद तया उपमगत्तो सहता ६ घ्रा 
कि कदा मी इ- । 

अनगार धर्मा, अध्याय ८ 
व्युन्खञ्यदोपान्‌ निङ्शेपान्‌ सद्धयानीं स्याच्नृल्दत । 
सरेताप्युपसरोर्मान्‌ कर्वंभिद्यदेतयाम्‌ ॥ ७३ ॥ 

कायोत्ममे प्रष्ट घ्यानी सम्पूरणं चाह्य अभ्यन्तर उपाधिजन्व दो्पोनि छो 
सर्य प्रकारके देविक आदि उपशम तथा परीषदोको सदन करता हुवा ही उनेक्र 





[१ 


०--घोरक, उता, स्तंभ, आदि १८ दोष कायोलमेके यतीचान 1 
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अकारे कर्मविकारो का अतिदाय कर नादा करता द । टन कायौत्वगमें चरम अर 
छल्कध्यानफा चितवनरी प्रधानतासे रोता ३ ॥ उसी कारण आत्मा पिनेषनासे 
कमे निजया करता ई । 

यद भी अन्य आनद्यकोके खमान नामादि भेदसे कारक चतुष्के माथ नूखा- 
चार अनगार घमीमृतमं साद्नोपागतासे वणेन क्वा गया द । जर्‌ उमद्ा विधि- 
"निधान भी वदा पूरणं रूपसे ई । 

इसको पूणं रूपसे वही शकिशाी धारण कर सक्ता ह % जिमच्ा शरीर 
प्र पूणं कावू है। इसके धारणका प्रमाण उक्छृट मध्यम जयन्यके भदवे त्तीन 
प्रकार ३ ओंर वह दवतिकादि प्रतिक्रसणमें अनेक भेदस्य उश्ास भमा 
वर्णित ई । 

जघन्यमे इसक्रा प्रमाण अन्तसुदूवं द । उक्छ्मे एक वर्य प्रमाण ट मध्यमे 
अनेक विकल्यस्वरूप है । उश्वाख गणना नमस्कार मच्रके दो चरण तितचनम्प्पमे 
शाल्लमे कौ गई हे । ओर वे ( श्वानोद्ास ) छटा पर कितने ट उन सयदा श्रमा- 
णकूपसे कथन मूखाचार वगर. ्रन्योमे विस्तारे शिया गया द । 

हस विग्रहात्मक अर्के अलावा--कायोत्मगेके अर भौ विप्रदारे अन्व- 
यात्मक ( यौगिक ) अथं होते दे जसे कि ऊायङी, उत--रन्कृट, नर्म--स्यना, 
जिन पद्मासन मयूरासन ङुक्छटादि ८४ चौरासी आननो द्वारा रौ यद्‌ छायोन्य्मे 
ह । अयवा--कायकी उच--उक्छृ्ट प्रत्याख्यानादि युणोङल्ि जो म~ रचना 
सो भौ कायोत्सगी 1 इन ठो अर्थोसे यह ॒स्वत.सिद्ध इ दरि सयोतम7 आसन 
भेदे अनेक रकार दे तया आवदयक गुणोकौ सिद्धिके व्यि किया जाता १ । 
इसके पाठकी भी रचना रखे शब्दोमे दे कि जिमके पटने सुननेते कायो 
फायोत्खगेता सफल होती दे श्वी देतु सके पाठक्न पद्ना घुनना अवण्य पसव्यने 
परिगणित ह । 

इस आवस्यकते धीरता, दवता, गमीरतारूप मात्मशकि पैदा होती हे सौर 
आलस्य जदताका प्रभाव दोता दं तथा ममताका स्ैया अमाव होर समता 
श्रि दोतीद। 


न आत्मञ्चदधिके 
जेन सम्प्रदाय इ जिस अनर चद आवद 
( अखंड उपाय ) माने गये द वैसे अन्य सप्रदाथवाटे 
सष्या वगेरःको अवरस्य कर्तेन्य मानते है तया ज्ञेन 


दयक पाट नियुक्त 
.भी सपने मतानुखार 
जगतर भी सपनी २ 
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विधिकर मुभफिक सम्प्रदाय सूच करतन्य समश्चदरर भो पार्ते प्रतु सयक 
यहां उदेव्य भत्मञचद्धि तथा अपरावक्षान्ति ई । 


दिगम्बर सम्ध्दायमे आवव्यके छाय जो नियुक्ति शव्दका सम्धन्ध पाया 
जाता ह अर वह मुनि घर्मं प्र्पके अति प्राचीन मूलाचार भरयमें विगयतासे 
द उस्रा अभिप्राय यही हं कि “ये भव्य मुनि धर्मश्टी सायनार्मे अदद 
उपाय दे इममे कुतकको अवकादा नदीं रितु सवयुकि चिद येही अवय्य कर्मव्य- 
तासे भावदयक्र हं ” । इस अकी यद पूणं शक्ति निति शब्दम ६ । 


शताम्बरर सम्प्रदायने तो उस्र शब्दस इतना ममत्व जनाया ह फि ्रयका नाम 
भी आवद्यकनियक्ति या निर्युक्ति र छया । उसमें मूखचारकरी जो भाया ये 
बिक तथा पणं रूपमे मिरुती ह यद कुछ विशेषता रो सूचक ह । आवव्यद् 
नियुक्तिकरे भ्रथक्ता जो भद्रयाह स्वामी उनके यहा माने जते वद भी 
साचारागादि सूत्रके कतां खुधमोचायेके समान ह । क्यों करि उनके यदा रेवा 
कथन हं कि महावीर स्वामीके २०० व्थवाद्‌ जिन सूत्रके खम्रद करमेके च्ि 
पहली समति पटनामे बैठी यी उस समय अग छितर हो गये तथा वद सं्रहीत 
भी दुष्कारादि पदनेके सवव वहत कुछ धिन्नभिन्न टो गया था । जो कुठ अवधिष्ट 
रदा उसका उद्धार वागाम ( वमी ) मे देवर्थिगयीने क्रिया इमने यह तो 
स्पष्टदटैकिजो पुत्र उनक्रे यहा मिच्वे वे खास छयमौचायेके नहीं होकर भी 
खुधममाचा्यै कृत कदे जाते हे । एेखाही निरुक्ति तया भदरवाह भी खवंध 
हो तो आधये नदीं तथा मूराचारके माया भी वहा दीखते दतो इसमें भी 
आच्वयै नदीं क्योकि वदा एेखा दोना स्वाभाविक दे क्योंकि नवीन कान्तिमें 
प्राचीनताके रायः वहुत अदा भी पराये जाते दै । 


भाषाविपयक्‌ विचार 


दि, जनधा पूर्ण ॒श्चाल्र सादित्य तो द्वादागतामेही या परु उदीफा 
आशिक साहित्य खस्छृत ओर मागघी भ्राचीन भाषामें जो उपरच्च ई वह पूर्ण 
प्रमाण कोरिभें है तथा कनडी र ताग भाषाक्राजो सराित्यहवहमी 
आचीनताके नाते मी वैसाही मान्य दे जसा कि सस्कृतं आर प्राङ्ृत धात्र 


१ सनित्रं अक १९ चैत्रवदि ७ सप्तमी त. १९८० विक्रम कीर सं, २४५० 
के पृष्ठ ३०७ में पुरातत्व भरेमासिक ॐेखका विपय । 


शद 


सादित्य मान्य है क्योकि यद्‌ भौ सादि उन्दीं छषियोनि ल्खिादेकिनजो 
सस्त ओर मागधीके पूं ज्ञाता हकर भी देशभापा्ओकि पर्णं रूपमे जानकार 
थे । इस लिये हभारे हिसावसे चारही भापाकरे भाच प्रभाणकोरिमं चगावर 
तथा उनका जिन २ हिंदी मरेटी गुजराती वगर देशभापामिं सारा द चद्‌ 
भी हमारे चये मान्य ३ ! आवद्यक विषयक जो हमारे यदा पाठ सस्त वगर्‌ 
प्राचीन भापार्ममि उपलठ्व्ध द वे तो हमारे लि चीजाक्षररी मान्यता ममान 
है! तथाजो भाषापाठ है वे भी विरेप विद्रानोँरी आवपू्णं कृति दोनेसे 
हमारे व्यि हितावह ह । 


पूर्णता ओर विकठता 


> दिगम्बर सम्प्रदायके समान श्रेताम्बर सम्प्रदाये भी आआवयरोकी सख्या 
तो द्‌ मेदरूपही मानी ह परतु उनके भीतरी भेदोमे कदी २ विकर्ता ट जे 
कि प्रतिक्रमण नामक आपय्यकके श्वेताम्बर संम्भरदायमे पाच भेदे द अर 
दिगम्बर संग्रदायमे यावस्नीविक ( उत्तमाथं ) भौर पर्यापथिक दो मेद भौर 
ड इस कारण यहा सात ७ भेद दै।ये दो भेद सामि होनेपरदी पूणे प्रतिकरमण 
होता है अन्यथा विकलतामे विकलही दे 1 इसी प्रकार थर भी वदा त्वष्ट कयन 
विधि वेगेरदमे विकठता दहै उस्ना वारीकीसे विचार फरनेपर ज्ञान रो सकता ६1 


क्रमभेदमे यथार्थता कहां । 


दिमम्बर सम्प्रदायमे पाचमा आवदयक प्रत्याख्यान ओर ख्छ्रा कायोटनें 
है । श्वेताम्बर सम्प्रदायमें इससे विपरीत है अर्थात्‌ पाचमा कायोत्सगं भीर चर 
भरत्याख्यान है । ये ढोनों कम अपनी २ सम्प्रदायमे मान्य ह परतु इनमें यथां 
कौन यौर विपरीत कौन है जव इस प्रकारका विचार उपस्थित होता है तव 
उसके निर्णय करनेके लिये हमको निष्पक्ष ष्टिसे वैसे साधर्नोका भायोजन करना 
चाददिये जिसमें कि व्येयकी यथार्थं सिद्धि रो ! प्रत्याल्यानके रक्षणे सचित्त अचित्त 
उपाधि तथा आदहारके ममध्वविषयक त्यायक्रा विधान है ओर फायोत्सरममे शरीर 
सम्बन्धि ममत्वके त्यागका विधान है भौर क्षरीरममत्वका त्याग अन्य उपाधियोके 
त्याग पूवेकही होता दै 1 इस कारण प्रत्याख्यान पूर्वी कायोत्समै सिद्ध होता 
है । प्रत्याख्यान खै पदार्थकरा त्याग होकर मी श्षरीर सम्दधि ममसका चैचां 
स्याग नदीं था सो वह कायोत्सगेमे आकर वैसा उच्छृ त्याग हो जाता है कि 


१७ 


अनेक उपसगे परीपद आने पर भी आत्मस्वद्यसे नहीं चिगता । इम शरण 
दिगम्बर सप्रदायका जो कम ह वही निप्प्न दिने यथार्थं ह ॥ 


आक्तयककि मृलमेद 


सवं आवर्यकमि सुख्य भद्‌ देन्य, भाव सूपसे जो वर्णित दं उसका हतु यही 
ेकिदनदोमेदोमिएककीभीकमीदो तो वह आवश्यक ही नदीं । क्योमि 
भावेके बिना द्रव्य निष्परयोज ह ओर द्रन्यके विना माव भी ठहर नरी सक्ता 
क्योकि वह॒ भावमे प्रधान साधन है तथा इनमे व्यवहार ओर पारमार्थिक जो 
भेद्‌ पराया जाता दै उखक्रा भी यदी हिसाव ह कि एक दूरके अभावमे मूल 
द्न्यही नदीं रहता । यद कम जन पदा्थोमि सर्वव पराया जाता दै उसका हेतु यही 
ह कि पदार्थक्रा स्वरूप ठेना ही है इस च्ि एेसा वर्णन करनेसेदी पदाधका वणेन 
सागोपाग स्वरूप रोता रै । 

कु विशेष वक्तव्य । 

प॒ जयचद्रजी छावढ़ाने पाहुड आदि अन्य प्रथोकिं समान इम प्रथकी भी 
देश्चभाषा कर जन समाजका वड़ा उपकार किया दै । धापने फिन किन प्र्योपर 
रीकाकी हे तथा आय कैसे विद्वान्‌ ये जीर काके ये इत्यादि वर्णन दम इस 
ग्रथमालासे प्रकादित---आप्षमीमासा, प्रमेयरत्नमाकला ( परीक्षामुख ), अष्टपाहूड 
अर्थोकती भूमिक्रामि कर चुके द वदसे पाठक महाशय जानं । 

यह सामयिक पाठ सग्रह ग्रथ है ओंर इसमे पाठ विेप होनेसे १. जयचद्र- 
जोने २४ स्यरोमे विभक्त किया है ययपि उन स्थलेकि खास तौर पर नाम नदीं 
दियि हे तथापि वदा २ के पासे उख २ घ्या नाम पदनेवालेक़ो माम १८ 
जाता है । यदी भ्रथ गुजरात्ती अर्थं सददित भावनगरके दिगम्बर सधक तरफमे 
भ्रकादित हयो चुका है ! इसमे जीवादि तत्वस्वरूप ओर सिद्ध पूजा ये पाठ आर 
मौ जादा है इस श्रथका सग्रह केव किसने किया इस विषयका निश्रय न तो 
गुजराती अर्थके सामायिक पाठे होता है ओर न प, जयचंदनी सादवने शस 
विपयमे कुछ छिखा ट इस ल्यि इसके सग्रहमे हमारी सिफं ऊदायोदरूम कल्प- 
नादी रद जाती दं) 

खमाजमे इस समय दमारे यद्ाके कई एक पाठ श्रकादित हुए प्रविद्ध टं । 
उनमे तोन पाठ हमारे पास माई राजमलजी बड़ नात्याने गिरनारजी वयर की 


१८ 


यात्रा जाते समय दस प्रयकी भूमिका वनवनेके निमित्त पाटीतानासरे भेजे टे । 
उनमेसे एक, अमितगति जी भावाय कृत सस्कृतमें ह जिसका कि व्र. फीतैठ- 
भ्रसादजी द्वारा क्रिया हुआ अचुबाद्‌ है अर दसरा प. मदाचद्रजीकृत भाया 
सामायिक पाः ह 1 जिसपर प. नदनलार्जी चावल (आगरा) दारा किया 
हभ गुजराती अर्थं है 1 भीर तौसरा यही मावनगरको तरफमे प्रकादित हुभा 
गुजराजी अर्थं सहित हे । इस ग्रमे कटी २ प. जयचद्रजी द्वारा अनुवादित 
सामायिकपाठ्मे जादा कम पाठ दै उखका निर्भय दोनों भय सन्मुख रखर्रदो 
सकता द फिर भी विधेय छभीवेके न्ियि दमने भी खुलासा ठर श्दी भूमिकाके 
साथ ल्गा दिया दै । जर वद यद £- 


गुजराती अ्थसहितका जादा पाठ 
पष्ट-(१) निस्संगोऽद्ं जिनानां सदनमदुपमं चिपरीवयेक भक्टया 1 
स्थित्वा गत्वा निपिद्धधश्चरणपरिणतोऽन्तः श्ानैर्हरुतयुग्मम्‌ 1 
माषे संस्थान्य वबुद्धयाममदुरितदरं कीतैये श्क्र्वयम्‌' 
निद्रादूरं सदां क्षयरदितमसुं णानां जिनेन्द्रम्‌ ॥ १॥ 
पर्-(१२) सिद्धेभ्यो नि्ितार्वैभ्यो वरिेभ्यः कृतादरः । 
अभिप्रेताथेसि थथं नमस्छव पुनः पुनः ॥ ६॥ 
आद मंगषछकरणे सिस्सा छुपारया दर्व॑तित्ति । 
मग्भेभंयुच्छित्ती, विज्जाविज्जफषरं चरमे ॥ ७॥ 
पृषट-(१६) णमोकार, पंक्ति ७। 
¶-(१८) > नम परमात्मने नमेनेकान्ताय इताय थोस्साभिर । 


ए-(३६) देवा खुरेन्द्रनरनागसमश्चितेभ्यः +. 
पापश्रणाक्षकरभन्यमनोहरेभ्यः । 
धेखाध्वजादिपरिवारविभूषितेभ्यो, 
निदं नमो जगति सवैजिनाख्येभ्य. ॥ ५॥ 


व 
१ इसी सर्कृत पाठके ऊपर इनने हिंदी भाषाम भी छ्दोवंघं रचा ह जोकि 
सार्थक सस्छृतके साथ प्रकाशित हदो चुका है । 





१९. 


प. जयचद्रनीकृत देदमापाका जादा पाठ । 


¶्-(१४) वत्तीस दोषाकरे अथै सहित नाम (देशमापामे) 
¶४-(५२) थोस्सामीखादि पूर्वोक्तं पठनीयम्‌ , पक्ति १०1 
ण्ठ (५७ ) व्युत्खज्यदोपान्निःशेपान्‌--उप्यादि १ चदे उक्र-- 
वोधिखमाधिचिश्नुद्धिः; दस ष्ष्र आयौतक ६ छंट 1 
पृष्ठ (५९) इच्छामि भंते--इ्यादि समापि पाठ । 

सामायिक वेर करमेकी विधि शाख्रोकि उन २ स्यरछोमिं मिरती ३, जदा 
कि उसका प्रकारण है । तथा सामायिक्की विधि व्रह्मचारी पीतरप्रसादजीने 
हिंदी भर्थसदित संस्कृत पायमं छिखी है ओर भावनगरसे प्रकारित हुए गुजराती 
अर्थं सहित इसी पाठ समग्रहमे सामायिक ओर कायोत्सगकी विधि गुजराती 
ठिखी है पाठक गण वासे जान सक्ते दै । 


निवेदन । 


सभव है फ्रि अन्नान तथा प्रमाद्‌ जन्य दोपके कारण इस पुस्तक्रके सशोधन 
तथा भूमिकामे वहुतसी त्रुरिया रह गहे होगी । क्योकि छद्मस्य दशाम एसा 
होना सभव दै । अतः पाठक गण नीरसदोपमावको छोश्कर गुणपय पानम 
राजदसीय इत्ति चरितार्थं कर हमे क्षमादान भदान करणं 

स भूमिकाके वननेमे हमारे मित्र राजमलजी वद्‌ जात्या जो कि इस खस्याके 
मत्री है, उनकी प्रेरणा तथा पुस्तकं भेजनेरूप सादाय्यसे दम कृत कायै हुए दै 
अत. हम उनके आभारी दं ओर हमे उम्मेद्‌ ई कि आपके उत्साह तथा परि 
श्रमसे यदह सस्या योग्य सग्द्धिका खभ करेगी ॥ 


मिति चैत्रवदि ११ सोमवार निवेदक--रामध्रसाद्‌ जैन, 
स. २४५० वीर ओौर १९८० वि. फिलद्यार भम्बर. 
ता. ३१-३-१९२४ ई. 1 ( जटोभा ( आगरा ) निवासी ) 





श्रीपरमात्मने नम. | 
जयपुरनिवासी स्वर्गीय पंडित जवचन्द्रजी छत्रट़करत 
भापरावचनिक्रासहित सामायिक पाठ । 


दोदा 1 
आदि. ऋष स॒नमति चरम तीथकर चस । 
सिद्धरूरि उवन्राय धुनि नमू धारि कर सीस॥ १॥. 
जिनवानी जिनधमं फुनि चैत्य चेत्यक्रे धाम । 
सत्र भिरि गिनि नवदवता करिये सदा प्रणाम ॥ २॥ 
स्ामायिक्रको पाट्वर पद्टियो ब्रह सुनि राज । 
ताकी भावा दश्चमय कर स्वपरहित काज ॥ २ ॥ 
रतै मगलपर्यक प्रतिन्ना करि अभिप्रेत प्रयोजन प्रगट करिये है-- 
मुनिपदवी छेते प्रतिन्ना कर है,जो मे सवेपापनुं रहित जो 
सामाधिक चासि ताहि यगीकार कल दरं तापा आहार्‌ विहार उपद- 
रादि प्रहिरूप होय तत्र छेटोपत्थापना चछतिरूप दोय ह जान व्यव- 
हार रेसाही है । जो गृहस्य यतस्याविधै सवै पाप्म प्रद धौ 
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ताते विरक्त होय. सर्व परापके त्याग कवि परतु जेते सरानभाव ह तेत 
पुण्यरूप प्रवृत्तिका आल्वन हे, परम वीतराग चास्रिकरा उचमंदै सो 
ताके अमि तीन सध्या प्रभात मध्याह अपराह विधं उक्त खद छह 
धडाका नियमकरि आहार विहार उप्देशादि क्रियते निवत्त दोव णकात- 
स्थानमे वैठि अपने शुद्ध आमस्र्पंक सन्मुख हाय अन्व जे चुुद्रज- 
त्घद्परूप अर्हत सिद्ध तथा शुद्धात्माका व्याता आचार्य उपाव्याय 
साधु ए पच परमेष्ठी तिनिका स्मरण व्यानप्रवंक पाठ वा अपनी प्रवरत्ति- 


विषे उपजे पाप तिनिका प्रतिक्रमण आदिक ह ताका पाठ पदेदै। 
तहा प्रथम तो एकात स्थानक वरठे | ता पीठ प्रवृत्तिमिटोपल्मे होय 
ताका वृथाकरणदखप प्रतिक्रमणपाठ दै ! ता पीछे सर्वराग द्वेपत्ु रहित 
जो समता भाव किये सामायिक ताका पाठ है] तापी चतुिरा- 
ति तीकरिनिका स्तवन तथा व॑दनाक्रा पाठ है} तापी साध्याय 
तथा कायोत्सर्गका पाठ है, इत्यादि । रसे षट्‌ आवश्यक रूप मुनिराज 
नियमत नित्य प्रवते है, सो पाठ प्राकृत वचन दै, ताकी देश मापा- 
मय वचनिका लिखिये है । ताकू वाचि मदबुद्धी भव्यजीवदर्‌ अर्थं समं 
तव सामायिककी विधिका स्वखूप जानि याव्रिपै प्रवतनेकी चिक; 
दसा प्रयोजन हे ! तदं प्रतिक्रमणका पाठ रेता दै-- 

पटिकमामि भते इरिथावहियाए विराहणाए अणागुत्ते अहगमणे 
णिग्गमणे खणे यमणे चकमणे पाणुग्ममणे विज्छगमणे हरिदुगग- 
मणे उचारपर्पवणखेलसिंहाणाय वियडिपड्टावणियाए ज जीवा 
एडहंदिया वा वेईदिया वा तेश्दिया वा चउरिंदिया वा पचेदिया 
वा णोिदा वा पिदा वां संषद्धिदा वा संघादिदावा उदाविदा 
चा परिदाबिदा वा किरिच्छ्दा वा ठेसिदा वा छिदिदा वा 
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भिदिदा वा उणो बा ठाणच॑कमणदो वा तस्य उत्तरगुणं तस्स 
पायछ्िन्तकरण तस्स विसोदिकरणं जाव अररताणं भयवैताणं 
णमोकारं करेमि ताव कायं पावक्रम्भै दुच्चरिवं वोसरामि । 
जयंअह णमो अरह॑ताणं इत्यादि जाप्य ॥ ९ ॥ 
यह्‌ प्राङृत पाठ हे । 

याका अर्थ-भंते कदिये दे मगवन्‌ ! पटिक्रमामि किये मे 
किय दोपका निराकरण कष्ट । केसा म-अणागुते किये मन 
वचन कायकी गुप्तिरदहितद्रं । अ कयि दोप कासो कटे ह- 
विराधनासहित जो इईयापथकी क्रिया ताविधै, अतिगमन देते, निगमन 
दतै, वैर्तै, गमन करत, पदविक्षेप करते, प्राणीनि ऊपरि गमन करते, 
वीज ऊपरि गमन करते हरित वस्तु ऊपरि गमन करते. मठ मूत्र 
ख॑खार्‌ नाक मख्विकृति उपकरण कमडद्धु आदिक क्षेपते, ञे जीव 
एकेद्रिय वेइद्धिय तेदद्रिय चतुरिद्िय परचद्रिय कू अपन स्थानक जाति 
रोक्या वा प्रेयो वा परस्पर मेखाकरि पीड्या वा एकठा किया वा माच्या वा 
परितापित्त किया वा क्त्या चूर्णं किया छया मेया दो, अपने स्थानक 
वेठेनिकरू तथा स्थानकतै अन्यस्थानक जतेनिकृ; रेस, षिराघना होन तिस 
दोषका उत्तरगुण किये निराकरण करण हा उल्छषट गुण तथा 
प्रायश्चित्तरूप तथा तिस दोसका शोधन करण हारा जो रहत भग- 
वंत्तका नमस्कार जेत करूर तेत पापका उपजावन हारा दुराचारसहित 
जो यह मेरा काय ताहि शछोदरह, याते ममत्व छोर । दत करिकर 
५ जय अर्ह णमो अरहताणं ?' इत्यादि जाप्य ९ करै । एेत्ता प्रथम 


स्थर है ॥ १॥ 
१ “ पज्जुवाख ” यद्‌ पाठ युद्रित ददाभक्तिनामक पुत्तन्मं अधिक्दर 
यद्ासे यह प्राङृतपाठ मुदित ^ इईचमक्तिमि”” नदीं द । 
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अनै इती अर्थका समुदायन्ह्प शनक पट दैः-- 
ई्यापथे प्रचरताऽय मया प्रमादा- 
देकेद्वियप्रयुखजीवनिकायव्राधा । 
नि्ैतिंता यदि भवेदयुगांन्तरेश्षा 
मिथ्या तदस्तु दुरितं गुरुभक्तितो मे ॥ 

याका अर्थ-दरयापथ चार्ता मे जूडा प्रमाण विना देख्यां प्रमाद 
एकेद्वियादि जीव समृहुकी वाघा करी दोय ताका मर पाप पंच परम 
गुठकी भक्तिते मिष्या होड ॥ 

अगि कटैटै जो गमन कतै हिसा मई ह तति नामायिक ख्प 
निमिक्तकरि गमनका त्याग कद ठू-- 

च्छोक । 
आयौ--करचरणतलुविधातादरतो निहतः प्रमादतः प्राणी । 
ईयोपयमिति भीत्या न्वे तदोपटान्वथम्‌ ॥ 

याका अथ- मे हस्त पाद शरीरके विवातते चास्ते प्रमाद- 
की जीव हत्या ताका मयते तिक दोपकौ निृ्तिकै अथि हयी पक 
छोर द्र । सावाथै-गमनक छोडि निश्चर वेट्‌ ह्‌ ॥ 

आगे ईयापथका आलोचना प्रतिक्रमणका पाठ है.-- 

इच्छामि भते इरियावदियस्स आरोचे-पुवयुत्तरदक्खिणप- 
च्छिमचडदिसु विदिसासु ५ जु्गतर॑दिष्िणा द्व्या 
डवडवचर्याए्‌ यमाददोसेग पाणभूदजीवसत्ताणं उवयादो 
क्दो वा कारिदो वा कीरंतो वा समणुमण्णिदो तस्स मिच्छा 
मे दुकडं ॥ 


त 
भसत द्मा उ्नामक अतिन " भन्वेण ° इतना पाठ इसके आरो अर इ । 
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याका अर्थ--मते किये हे भगवन्‌ } श्यापथकी आढोचना 

करनेकू चाह ह्र-मोकर प्रथ उत्तर दक्षिण पथिम उनि च्यरि दिर 
निविपि तथा च्यारि विटिगानिविपै जटा प्रमाण ठेखि चाट्णा योग्य है 
सोमे जसे तैसे विना देख्या ठक ठवक उतावल्ा चान्वाति प्रमाद 
दोपतें प्राणी भूत जीव स्व; प्राणी किये विक्रय, भूत किये 
वनस्पति कायिक, जीव किये पचेद्धिय, सत्व किय प्रथिवी अप 
तेन वात कायिक, निका उपघात किये पीडा करी होय तथा कर्‌ा 
दोय तथा करताकू मखा जाण्या होय ताका पाप भेर्‌ मिव्या दोह! 
ठेसा दूसरा स्थर हे ॥ २ ॥ 

आगे शान्तभावके अर्थि शातिपाठका अटक फ है -- 

दखदूलविक्रोडितछन्द्‌ । 

न स्नेहाच्छरणं प्रयांति भगवन्‌ ! पादद्वयं ते प्रजा 

हेतुस्तत्र विचित्रहुःखनिचयः संसारघोरार्णवः । 

अत्यतरुरदुग्ररम्मिनिकरव्याकीर्णभूमंडलो 

र्पः कारयतीन्दुपादसलिलच्छायानुराग शविः ॥ १॥ 

याका अ्थ--हे भगवान्‌। प्रना किये छोक है ते तुम्हारे चर- 

णजुगक्कै रारण अपर है ते स्नेहथकी न प्राप्त होय है, तो उहा कह तै 
अवि हे 2 ताका कारण करै है-जो विचित्र किये अनेक प्रकार है 
दुःखका समूह जामे रसा जो ससारट्प भयानक समुद्र सो कारण दै, 
याके दुःखके पीडे तुम्हारे शरण अवि है । इहा दत क ई.-जैसं 
अरत्यत केरुते जे तीत्र किरण तिनिका जो समूह तारि व्यातत किया ई 
पुथिवीमडर जनि रेसो ग्रीष्मकाठको सूर्यं हे सो चद्रमाके किरण तथा 
जरू तथा छाया तावे अनुकरण करत ह । 


६ जयपुरनिवासी स्वर्गीय पंडित जयचन्दं छान्त 

भावाथू-श्रीमरदंत भगवान्‌ अन्तर्गम्‌ तो अनत्त चनुष्टयादि युण- 
निरि मर वाह्च ारीत्की आङ्ृतिकरि यातिख्प दे. उर्‌ आर श्रा 
संसारके दःलनिकरि तत्तायमान दं सो वता उरट्तक्रा ठन स्नत्त 
व्यान कर तौ जात परिणाम होय ततिं त्तामायिक करता तभव कै 
अभि अरहतका सरण ठे दे ॥ १ ॥ 


की विषदष्टुजयविषच्वारवलाविक्रमा 
विद्यामेयजर्मत्रतोयहवनयोति प्राति यथा | 
तद्त्ते चरणारुणांबुजयुगस्तोव्रोन्युखानां दण 
विघ्नाः कायविनादकाथ सहना चाम्यददा विसयः ॥ २॥ 


याका अथं-हे भगवन्‌ ! ठमारे ऋरणकमन्का उुगख्न लोत्नक 
अयि सन्तु मये मनुष्यनिके कायक विनान नरणारे ज विन 
दीघ्रही विख्य जाय है, चहु वडा आव्य हैः ञ्टां उपमा कै हे 
जोधसदहित जो आविष जहिये सप तान्ये उ्त्णजो पु 
दर्दय जो विषकी ज्वासवरीको सामव्यै सो विवा किये मुद्रा मंडला 
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दविक तिया तया जौषणि तया मत्र तथा जक तथा होन इत्णद्िककरि 
क्ष्व जाव है तेस विघ्र कषवं हयोः । ह 1 भाव्राध-तचे उपञरनित्िं 
वीतरावक्ता नाम स्मणर ध्यान उत्तम ह ततिं सामायि्रन्ना करना सपे 
सामायिककी सिष्धिकै अधिं दरीर्‌ तथा परिणामक्र ग्थिन्ता चाहता ततोत्र 
पेदे तिनि जिर स्तोत्र मत्रनितं सदं विव षिच्यटेयहं }२॥ 
संतपरोचमकांचनश्षितिघरश्रीस्पद्धिगारुते 
पुसा स्वचरणब्रमासक्रणात्‌ पाडः प्रयाति श्य्‌ 1 
उचद्धास्करविरकुरत्करद्वव्याघातनिष्कासिता 
नानादेदिषिरोचनद्युतिहरा चीघ्रं यथा चार्बरी 1 ३] 
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याका अ्थै--ताया जुद्ध घुवर्णसारिखा ओ मेरगिरि ताकी 
खोभासारिखी गोरी उञ्व्वल है देहकी दीप्ति जिनिकी रेतसे जे अरहत 
भगवान ताका सबोधन है मगवन्‌ । तुभारे चरणनिकू प्रणाम करने 
पुरुषनिकौ पीडा क्षय जाय ह! इहा उपमा कै है-नैसे उगता 
सूर्ैके फैल्ते जे किरेणनिके सैकडे तिनिका धातकरि निकासी इई 
अनेक प्राणीनिके नेत्रनिकी युतिकू हरणहारी रत्नि जो है सो बिख्य 
जाय है तसे पीडा विख्थ जाय ह | भावार्थं श्री अर्हत भगवानूके 
नमस्काराटिक ते अन्तरग वाद्य पीडाका अभाव होय है ताति सामा- 
यिकका कत्तं अपने निर्खेद सामायिककी सिद्धिकै अथि नमस्कार 
करं ह ॥ ३॥ | 
त्ररोक्येश्वरभ॑गरुव्धविजयादत्थतरो द्रात्मका 
नानाजश्नणतान्तरेषु पुरतो जीवस्य संसारिणः । 
को वा प्रस्खरतीह केन विधिना कालोग्रदावानखा- 
र स्याचेत्तव पादपब्रयुगरस्तुत्यापगावारणम्‌ ॥४।॥ 
याका अर्थ-- दे भगवन्‌ ! जा जगतविपै काठरूपी तीत्रदावा- 
नर अग्नि दै सो कैसाक है-तीन लोकके स्वामी इन्द्र धरणेन्दर चक्रवती 
जे है तिनिका भगकारं पाई है जीति जानै, वरि कैसाक है अत्यन्त 
रौद्र भयानक दे खरूप जाका देसा अभ्रिका तुमारी स्तुति रूपी नदी 
कारि निवारण जो न होय तौ या आगे ससारी जीव कै अनेकं जन्मके 
सेकडे है तिनिविपै कौन प्रकारकरि कौन जीव वेचे, सदा मस्मही होबो 
करे । भावार्थ-यड भगवानकी स्तुतिही प्राणीकू्‌ जन्ममरण ते रहित 
करे दे तात सामायिकका कत्त याहीवू्‌ वार वार पट है ॥ ४ ॥ 
लोकालोकनिरंतरप्रविततज्ञानेकमत्तं ! विमो ! 
नानारत्नपिनद्ध्दउरुचिरशेतातपत्नत्रय ! 


८ जयपुरनिवासी स्रगीय परित जयचन्द्रजी छावदाकरृत 


त्वत्पादद्वयपुतगीतरवतः सीध द्रनलयामया 
दपोध्मातस्रगेद्रभीमनिनदादन्या यथा कुंजराः ॥ ५॥ 

याका अर्थे विमो । कसे दो तुम-योक अलोक व्रिपै अत- 
रहित फैल्या जो जान तादिकी एक नूत हो, वहुरि कैसे हो मनेक 
रत्ननिकरि रव्या द दड जक णसा जो दरेदप्यिमान श्वत छनरका त्रय 
सो तुमरे पाव्ये है एेसे हो. आर तुमरे चण शुगख्का पवित्र गीत 
किये स्तवन जेहै ताका जो शब्द ताति ° आपय ` किये रोग ञे है 
ते शीघ्री जाति रै है | उदा उपमा कट दैः मे धका भव्या 
गाज्या जो सिंह ताके भयानक जब्त वनके हस्ती नानि जाय तैस 
रोग पटाय जाय है | भावा्थ-भगवानके स्तवनत गेगभी जति रै 
है तातै सामायिकका कर्तां वर्चमानमे जातमावकी तिद्ध अधि 
आगमी संसार रोगकी निवरत्तिकै अर्थि स्तत्र पटे है ॥ ५ ॥ 


दिव्याल्लीनयनाभिरामविपुलश्रीमेशूचृडामणे ! 
भाखद्भारुदिवाकरदयुतिहःसम्राणीएमामण्डख ! । 
अव्यात्राधमवचित्यसारमतुलं स्यक्तोपमं शाश्वतं । 
सोख्यं त्वच्रणारविन्दयुगरस्तुत्येव संप्राप्यते ॥ ६ ॥ 


याका अथै--दे भगवन्‌ । कैसे दो तुम-उत्तम सीनिके नेत्र 
निकृ प्यारा बडी शोभा करि संयुक्त मेरुके समान चूडामणि हौः बहर 
देदीम्यमान ऊगता सूयक दुतिकर हरण हारा प्राणीनिकरू प्यारा एसा 
तमार टेहकी दीप्तिका मडल है एसे हौ; अर जामि वाधा नाही, तया 
चित वनमे नहीं भावे रेसा हे सार जामे तथा जाकै तुल्य ओर नाही यारहति 
उपमारहित तथा शाद्वता अविनाशी रसा सुख त॒मारे चरणकमल्का 
यगर्क स्तुतिही करि पाइये है, अन्य कारण तै नाही पाये है । 


वेचनिकासहित सामातिक पठ | ९, 


मव्रा्थसामायिकका कत्त वर्तमाने समतता भावद्धप मुख तथा आगाभी 
मोक्षसुख चाद है सो एेसा मुख बातरागकी स्तुतिदी करि पाल्ये है ताति 
यादीक्ग वारवार्‌ याग्नि करे र ॥६॥ 


यावन्नोदयते प्रभापरिकिरः श्रीभास्करो भर्ये- 
तावद्धारयतीह प॑कजवनं निद्रातिमारश्मम्‌ । 
यावखचग्णदयस्य भगवन्‌ ! न स्यादरसाढोढय- 
स्तावस््ीवनिकाय एषं वहति प्रायेण पाप महद्‌ ॥७]। 
याका अथे--दे भगवन्‌! जेते तुमरे चरणघुगटका प्रसादका 
उद्य न होय है तथा तुमारा सख्पकी यथार्थं श्रद्रा जेते न होयहे तेते 
यह ससारके प्राणीनिका स्मह वबाह्यपणे बड पापक च्वि बै 
है । इहा दृन्त कै टै, जैसे जतै सूर्य प्रकाल करता सता 
उदय न हय तेतै या छोकविपै कमखनिका वन निद्रान्दप अतिभार 
चेद धर दै प्रफुच्छित न होय तेनै ये प्राणी मिध्यात्व अन्नानकरि 
मृढ इये पैसे पापम परवत्त टै । भावार्थ--सामायिकका कत्त भग- 
वानका स्व्रप जानि श्रद्रघान भया हे ताक्रा आनट पाया है जति 
जेते भगवानका स्वरूप न जान्या तेत पापाचरणरूप प्रक्सयौ, अव 
त॒मारा स्ख्प जन्या सो भै पाप नहीं रैगा, ठेसा जानि रेस 
स्तुतिका वचन प हे ॥ ७ ॥ 
रान्ति शान्तिनिमेन्दर ! शान्तमनसस्त्त्यादपञ्नाश्रया- 
त्संप्राप्नाः परथिवीतद्ेषु बहवः चानन्त्य्थिनः प्राणिनः । 
कारुण्यान्मम भाक्तिक्रस्य च विभो ! टट प्रसन्नां कुर 
त्वत्यादद्रयदेवतस्य गदतः शान्यषटकै भक्तितः ॥८॥ 
याका अर्थ--दे शान्तिनाथनिनेन्र ! वर्णे ही शान्तिके अथी 


१० जयपुरनिवासी खर्गीय पडित जयचन्र जी छव्रड़ाकृत 


प्राणी या पृथिवीतर्के विधै नुमे चरणकमठका आश्रयतत शात है 
-मन निनका एसे भये सते श्ातिकरू प्राप्त भये ट तां हे विभो) 
तुमरे चरणयुगरू तेहि भये इष्ट ठेव तिनिकं। भक्ति थी गान्तिका 
अष्टक स्तोत्र पठता जोम भक्त ता ऊपरि प्रसन वृष्टि करो, मेरी भी 
बाह्याभ्यतर्‌ गोतिकू करो । भावार्थ जहा शातिक पैष्टिकादिक 
भरे काय है तहा आातिनाथ रेसा नाम धारक जो सोखमा तीधेकर्‌ 
ताका स्मरण ध्यान स्तोत्र प्रूजाक्रा अधिकार्‌ टै तातते सामायिककत्तौ 
ह्र अपने बाह्याम्यतर गातभावका अर्थी आन्तिनाधनामा तीवैकरहिका 
अटक परै तथा गन्तिके कत्त सर्वही तीर्थकर र तांत. स्वैही का 
स्तोत्र जानना ॥ ८ ॥ रेसे तीसरा स्क दै ॥ ३ ॥ 

आगे सामायिककी प्रतिजा करे ₹, तदा प्रथम इठवू नमस्कार 
कहै 

नमःश्रीवद्धैमानाय निधूतकलिरातने 1 
मालोकानां त्रिखोकानां यद्धि दपणायते ॥ 

याका अथे--श्रीवद्धेमान किये अतिम तीर्थकर तथा सर्वहि 
अरहत, सो वसँ 2 श्री किये लक्ष्मी अतरग तौ अनतचतुटय अर 
-चाह्य समवससारणदिक ता सहित जो वद्धैमान अतिम तीर्थकर तथा 
उंतरहित दुद्धिकू प्राप्त भये सवेह अरहत तिनिकै अर्थं नमस्कार रोह । 
कैसा है भगवान्‌ ! उडये है पाप जिनिनै रेसा है आत्म किये 
स्वरूप जिनिका, बहर कैसे रै निनिकी केवसनानरूप विया अलोक- 
सहित जो तीन खोक तिनिक्र्‌ प्रतिरविवित कनेक आरतेवत्‌ है कि 
प्रकासै है ॥ १॥ 

जिनेनदरघन्मूङितकमस्मेचन्धं 
प्रणम्य सन्मागकृतस्वरूपम्‌ । 
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यनन्तबोधादिभवं गुणोधं 
क्रियाकलापं प्रकरं परवक्षये ॥ २॥ 
याका अरथं-उपाड हं कर्मवध जिहि, वीरे समीचीन मागेका 
प्रकट कियादहै स्वरूप जिहि, वर्दुरि अनतन्नानादिककी रै उत्पतति 
निनिकै, वहरि गुणनिके समूह ह रसे जिनेन्द्र नमस्कार करि ्रिया- 
कलाप किये सामायिक त्रिगे क्रिया चाहिये ताका समूह प्रगटपणै 
कटूगा, णेसी प्रतिन्ना ह ॥ २ ॥ 
ञ्चे प्रथमरी कहा करं सो कै ई- 
खमामि सन्वजीवाणं सव्वेजीवा खम॑तु मे । 
मिती मे सव्वभूदेसु वेरं भञ्च्र ण केणवि ॥ ३॥ 
याका अथे-म स्वे जीवनिकृ भमा करू ह, सर्वही जीव भरे 


^» 2) 


ऊपरि क्षमा करो, भरे सर्व प्राणीनिते मत्रीभाव दै, मेरा वैर काद्रसूमी 
नाही दै । देस सर्व प्राणीनिकरू आप समान जानि भेर््रीमाव करे ॥ २॥ 
व्रि कहै हैः- 
गगवेधं पटास च हरिते दीणमाचयं । 
उस्युगत्त भयं सों रदिमरदिं च वोसरे ॥ ४॥ 
याका अर्थम रागकरि पदद्रन्यसु सवध तथा द्वेष तथा विपयदि 
-विप हष तथा विपयादि निमित्त दीनभाव तथा मानकपायते भया उद्धत 
माव तथा भय तथा इषए्रियोगका गोक तथा मले भोजनादिक मिे 
रतिभाव तथा बुरे मिरे अरतिमव तथा एसे सर्वही भावनिकृ्‌ छोड दर । 
सै सर्वं परदरन्यनि ते राग द्वेष हर्षविपाद माव छोडे ॥ ४ ॥ 
बहार पदै विधे एसे भाव तिनिका प्रातिकरिमण करै है-- 
हा दुह कयं हा दु चितियं भासि च हा दुं । 
अंतो अंतोर॑ज्ज्मि पच्छन्ावेण वे्यतो ॥ १॥ 
१ उज्ज्वखमि । 


१२ जवपुरनिवासी त्वर्गीय पडित जयचनरनी छावडक्नत 


ठव्वे सेत्त काठ भवे य कटावराहमोहणय । 
णिंदणगरहणचुत्तो मणवचिकप्रेण पडिकमणं ॥ २॥ 
याका अर्भ--हायम दुष्ट किये ठोपप्तहिन खीर का्वं काय करि 
किया होय, दुष्ट मन करि चिनवन किया हाय दुं कचन करि कया 
होय, तिनिका पताव कार वेदतास्तता माद भादी दाहक प्रान रोञ द्‌ ॥ 
रव्य क्षेत्र कार भावविधै किया अण्गवक्ता नेधिनदारा मन वचनं 
कायकरि प्रतिक्रमण कख्टर ¡ कैसा हवा कल्द्र अयनी गरहौ किये 
भगवानके निकट दाप कहना अर्‌ सिंढा करिये अपन द्रोप आपही 
यादिकरि पछतावा करणा. ठप निढा गर्हा करि सरित ह्वात्तना प्रति- 
क्रमण क्ट ॥ र्ते प्रनिक्रमण क| 
अथ इत्यप्रतिना । भगवन्नमोज्स्तुने एपोऽद देव-- 
वदनां इयोमिति सामायिक्रस्वीकारः ! 
याक्रा अर्भ--अथानतर्‌ छृत्य किये करने यीप्य जो सामयिक 
ताकी प्रतिनना रे है -दे भगवन्‌ ! तुमरे अथि नमस्कार कलद्धु. यह 
मे देववंदना कच्द्र । ण्तै उ्वारणकारे सामायिक अंगीकार करे है। 
एसे चया स्र दै ॥  ॥ 
अगेजो करने योग्यै सो करै है! तदा प्रथमही सामायिकका 
सरूप करै हैः-- 
शोक समता सवभूतेषु संयमः श्ुभमावना । 
आतरोद्रपरिलागस्तद्धि सामायिर्रं वतम्‌॥ १॥ 
याका अथे-- जहां सवे जीवनिविं ता समताभाव जो ञेसा मै 
रं तेसैदी सर्वै जीव हैँ राग दवे करने योग्य कोऊदी नाहीं रेखा माव, 
वहारे सयम किये उन्द्रियव्रिषयका परिहार तथा प्राणिपीडाका परिहार 
१ भीतर । 
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जाम पाञ्ये. बहर छमभावना कटिये परका उपकार बीतरागकी भक्ति 
जिनवाणीका अध्ययन चुद्धानम्न्पका स्मरण व्यान ससार्‌स्‌ निकृत्त 
होनके परिणाम द्रन्याठिक चुभका्भनिविधे ्गावनां रेते वारार भावना 
होय. चुर आर्तन्यान रौदरध्यानका पर्याग दोय, नाकृ सामायिका 
नाम त्रत किये ॥ १ ॥ 
आ मगच्के अयि नमस्कार कर है,-- 
शछछोक-सिद्धं संपूर्णभव्याथं सिद्धः कारणयुत्तमम्‌ । 
परस्तद लनजानचारितरिपतिपादनम्‌ ॥१॥ 
सुगेनद्रयकुटाश्ि्टपादपदांछ्केसरम्‌ । 
म्रणमामि महावीरं लोक्रव्रितयमंमलम्‌ ॥ २ ॥ 
इनिका अथ- मे सामायिक कत्त जोद्र सो महावीर अतिम 
तीर्थकर है ताहि नमस्कार क ह्र, कैसे है-सिद्ध है जिनिके सर्व 
अभिप्रेत निष्यन भये हे, वरि सपर्ण कयि ट मन्य जीवनिके प्रयो- 
जन निनि, व्रि सिद्धि ना मोक्ष ताके उत्तम कारण हे, व्रि 
सम्यगूटदीन जनान चाचरिके प्रतिपादन करण हारे है, व्रि सुरेन्रके 
सुकटकरि आ्छिगित दहै चरणकमल्का किरणद्य केसर ॒जिनिका 
वीरे तीन टोकविपै मगर टै, तथा मगट्के कत्त दैसे है ॥ 
रेस मगख्करि मग करनेका प्रयोजन कं हं,-- 
श्मोक-आदौ मध्येऽ्वसाने च सगरं भाषितं बुधः । 
तनिनेन््रयुणस्तोतरं तद विध्प्रसिद्धये ॥ १॥ 
याका अर्थ-पडित पुरुपा काकी आदिविपे तथा मघ्यविपै 
तथा अति मगर करना कट्या दहै सो दसा मगर जिनेन्द्रकौ 
-गुणनिका स्तोत्र है तिसक्‌ काकी निवि्रपणे सिद्धि आर्थं करिये है॥ 


१४ जयपुरनिवासी स्वर्गीय पडित जयचन्द्रजी छवड क्त 


विघाः प्रणञ्यति मर्य न जातु 
न षुद्रदेवाः परिरंषयन्ति । 
अथौन्‌ ययेर्टोथ सदा रमन्ते 
जिनोत्तमानां परिकीर्तनेन ॥ 
याका अ्थ--जिनोत्तम भगवानके स्तोत्रकरि "विधा, किये 
आरभ्या कार्यके घातक विघ्च ते नानक प्राप्त होय है, वहारे भय क्दा- 
चित्‌ भी नाहीं होय रै, बहुरि नीच देव उपद्रव नाहीं करै है, बहुरि 
जैसी वाछा होय तैसीही वस्तु सदा प है ताते सामायिककर्ताह मगल 
किया ॥ 
एसे पाचवा स्रु कट्या ॥ ५ ॥ 
आगे कृतिकर्मका स्वरूप करै है, 
दुउण्णदं जहाजादं बारसावत्तमेच य । 
चदुस्सिर तियुद्धिं च किरिम्म प्रंजदे ॥ 
याका अ्थे--यथाविधान नमस्कार होय, बहार वारह आवत, 
वरि च्या रिरो्ति, मन वचन कायकी जुद्धता, रेस छृतिकर्मं कीजिए ॥ 
अगि कृतिकमेकरी जुद्धताकृ्‌ दढ करे रै-- 
गाथा-किरियम्मं पि करतो ण दोदि किरियम्पमणिलराभामी । 
वत्तीसाणण्णदरं साहुष्टाणं विराईतो ॥ 
याका अथे-जो साघु कृतिकर्थ करे है तथापि जे वत्तीस दोप है 
तिनिेसु एक दोपमी ठग है तो छतिकरमक्रा फर ज निर्जरा है सो 
न पावे है, ताते वत्ती दोप टा कर तव शुद्धता होय यथार्थ 
फ पवि || । 
इहा वत्तीस दोपनिके नाम तथा सरूप रिचि है,जो छतिकर्म, 
आद्रविना केरे ताक अनादर दोप किये १ जो गर्वकरि उद्धत होय 
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करं सो स्तव्य ठोपहे २ जो परमेष्ीनिकै अतिनिकट चैठि करैसो 
प्रविष्टटोप है ३ जो हाथ गोडा स्पर्दोन करता करे सो परिपीडन दोप 
है जो चटाचरू भया तथा सङयवान भया करे सो दोपायुतदोप है 
प जो हाथका यगूढा छ्छाट देगमै धारि कौ सो अकुगित ठोप है 
जो कडू कािवाकीसी चेष्टा करता कर सो कच्छर्परिगिन दोप टै 
७ जो ठो पार््वकरि वटना कर, अध्यमेठ्की ? ज्यो कार्‌ करि कर्‌ 
सो मल्स्येदर्तटोप्र है ८ जो अचार्यादिकनिकी वदना दुष्ट परिणाम 
करि करे सो दुष्ट ठोप है ९ दोऊ हाथ वाधि करि अथवा हानि करि 
छाती स्परता अथवा गोड स्पर्दिकरि कंरे सो वेिकावद्ध ठोप है १० 
जो मण आद्टिका भय करि वटना कर सो भयटोपदहै ११ जो गुरु 
आठिकते उरपता वदना कर अतरगमे परमार्थं ॒नहीं सो वीभत्स दोप है 
१२ जो ण्सा अभिप्राय कर जो मै वदना कर्गा तो च्यारि प्रकारका 
सध मेरा भक्त होय ण्से अभिप्रायते की सो ऋद्विगोखटेपरदै १३ 
जो अपना माहात्म्य प्रकट करनेकू वदनादिक कंरं॑ताकै गौखदोप है 
१४ जो युर आदिक न जाने एेसे छिपि चोरकी ज्यों वदना कर ताके 
स्तनित दोप ह १५ जो देव गुरं ते प्रतिकृ होय वदना कर ताक 
प्रतिनीत दोप है १६ जो जन्य ते कल्ह्‌ करि क्षमाया विना वन्दना 
कौ ताकै प्रदु्ट टेप है १७ जो अन्यकृ तिरस्कार करि तथा अन्यकृ 
भय उपजाय वदना करसौ तभित दोपटहै १८ जो मौन छेदि 
वोता वना करै तके शब्द दोप हे अथवा याका नाम शत्य दोपभी 
है सा मायाचारीम्‌ कर ताक जाठ्य किये १९ जो आचार्याटिकका 
अपमान करैसो हेञ्तिटोप है २० जो कटी हय ग्रीवा देकर 
मंगकरि अथवा ठ्लाट कै त्रिवटी पाडि वठना करे ताक त्रिवटिति दोप 
हे २१ जो ठोऊ हा्थनिकरि मस्तककू स्पर्ीता तथा गोडामे मस्तककरि 
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वदना कर तावै कुचितदोप दै २२ जो आचार्वाषिक देखता हीय ततर 
तौ भकेप्रकार्‌ वदना भर न देता दीय ता जँस्नैन कर्‌ टत उन 
देवता जाय मेर कर तकि दुष्प ह २३ जं आचायादिकङढ़ृ न दी 
ठेसी जायगा घठि वदना कँ अथवा भूमिक नीके देस्या व्रिना कर 
जाचार्यािकयै पी वरटि कर तक्र अद्रषटोपद २४ ने नंघन्र कटु 
वर दे प्रसन कर ठेसा अभिप्रायराय नवमेरादेपनद्रम एन 
वदना कैर सो सघकरमोचन दोप द २५ जो उपकरणादििक्त प्राय 
वदना वरे तावै आट्व्ध ठोप है २६ जो उपकरणाद्िकरी चाच्मकरि 
ताकै अगं वदना केरे ताके अनान्न्ध रोपर २७ जो पाठ तथा ताकत 
अर्थं तारा काट ताका परिणाम इनिकि रहित वदना कंरे तक्रं दीन 
दोपरै २९ जो वदना स्तोककार्मे करि पी ताकी चूविकापर बहन 
कारु कगाव तकर उत्तरचूष्कि दोप ह २९ जे। पाठक व्यक्त न पटु 
तथा अगुल्याि टकाराठिककौ समस्या कता यदना कं नके मकोऽ 
है ३० जो पाठ कड्कखाट चट करि परै अन्या जचद जाकरि न 
सुन्या जाय रसै कर तके टर्ुरटोप है ३१ जो ण्क जायगा चि दाध 
जोडि सवेवरू भ्रमाय वठना कं, अथवा अतियचा पचमघछरकरि 
केरे ताके चूरिप्टृत दोहै ३२ रसै वत्ती दोप है । टनिक्र टाचि 
सामायिकभे बद्नदिकन्रिया करे तक निर्टोप कृतिकम होय ह ॥ 
पसे स्य ह॥६॥ 
जगि कै है-कृतिकरम रेत करनाः-- 
गाथा-तिविह तियरणमुद्धं मयरहियं दुतरिहडाणयुणर्ततं । 
बिणयेण कमविसुष्दं किदिकम्मं होदि कायव्व ॥ 

याका अथे--ज्िविध किये शब्द अतथा दोऊकरि दध 

अथवा मन वचन कायकी शुद्धता मदकरि रहित पद्मासन तथा कायो- 
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त्सग दोव आसनकररि बिनयसहित परवचार्यनिकी परिपाटीकै अनुसार 
रतिकर्म करे सा पुनत कटिये क्रिया प्रति फेरि फेरि कौर | अथवा 
ठोौय नमस्कार वारह आवतं च्यारि शितेनति अथवा प्रतिक्रमण स्वाध्याय 
टना तथा पचनमस्कार ध्यान चतुवरिगतिस्तवरकीं युद्धताकरि, त्रिकरण 
द्ध किये कृत कारित अनुमोढनाकी युद्धताकरि करर ॥ 
अगे कतिकार्मकी युद्धतानिमित्त किप कटै ह,-- 
-छोक--योग्यकरारासनस्थानमुद्राघतेशिरोनतिः । 
विनयेन यथाजातः कृतिफमौमटं भजेत्‌ ॥ 
याक्रा अ्थ-कृतिकर्मके योग्य है कार आसन स्थान सुद्र 
आवर्त रिरोनति जक जसा जो नग्न दिगम्बर साघु सो निर्मठ कति. 
कर्मद सेवे ॥ 
वदुरि कह 
-छोक-स्नपनाचौस्तुतिजपान्‌ सामथ्यं प्रतिमारपिते । 
युज्या थथास्नायमाय्राहते स॒कदिपतेऽदहति । 
याक्रा अथ-सामायिक करनटारा कहै हैमे साम्यमावके अर्थि 
अतिमाविप स्थापित जो अरहत ताका स्नपन प्रजा स्तुति जप यथाम्नाय 
करु, वहि प्रतिमा न दोव तो सकल्प मानि भावनिविै ओर कष्पि 
ताविरपे स्नपन विन प्रूना स्तुति जप कठ्द्रं । भावार्थ-अन्त वीत- 
रागकी आन्त मति साम्यभावका कारण दे ताति तारा स्नपनप्रूननाद्‌ 
उचित है सो सामायिकका क्ती भवूर्वैक कर दै ॥ 
आरैःसामायिका फठकी महिमा कहं ईह, 


एकत्वेन चरन्रिजात्मनि मना बक्रायुक्रमच्युत्‌. 
केथिदधिक्रियते न जातु यतिवद्यद्धागपं भ्रविकः । 


चै 
। 
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येनादैचरतारिगवालुपरिमग्रवेयकं नीयते 
भव्योऽप्यदधतयेभवेऽ् न सजेत सामाथिके कःसुधीः ॥ 
याका अर्थ--इस समयिकका करण हारा श्रावकभी मन वचन 
कायकी चे्टारदित जा समै अपने आत्मस्वूपत्रिपे मुनिराजर्काज्यां 
एकाप्रपणे लीन होय ता समे कोई देव दानवारि उपद्रवके करणहिह 
न चलाय सक है, एेसा निल भाव होय है, वरि घणा का किये 
जो अभन्य भी वरव्यल्गिधारक सुनि होय सामायिककू करे तौ आश्चर्य 
कारी है विभव जाम रसे नवमां प्रैवेयकताई पटचै रै. सो एेसे सामा- 
विकविषै .कौन सुचुद्धी यत्न न करे 2 अवद्य करी कौ । वरि 
सुबुद्धि हवा थका भी न करे तौ जाणिये याका भल हीणा निकट 
आया नाही ॥ 
दसै सातवा स्यकहै ॥ ७ ॥ 
आगे करने योग्य कार्यकी विनती करे है; 
अथ कृत्यविज्ञापनाः--भेगवन्‌ ! नमोस्तु प्रसीटन्तु प्रथु- 
पादाः व॑दिष्येऽ्मिति, एषोऽ तावत्‌ सर्वसावद्ययोगविरतोऽसिमि। 
याका अथै--भथानतर करे योग्यकी बीनती करै है-हे 
भगवन्‌ ! तुमरे आर्थं नमस्कार रोड । प्रभुके चरण भर ऊपरि प्रसाद 
करौ, मे बदना कखूगा । रसँ वीनती करि पी कहै हैः-नो भ प्रथ- 
मही समस्त पापयोग तै विरक्तहर । 
आग कायोत्सरगकी प्रतिज्ञा करे हैः-- 
< © ५ © + 
अथ पोवादिकदेववन्दनायां पूवाचायौनुक्रमेण सकरुकभश्च- 
१ शरीचेत्यसक्तिकार्योत्सर्ग करो- 
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याक्रा अर्भ--अाननरः प्रमातकीः देवनदनाविर् र्वाचार्यनिक्री 
अनुम परिपाटी कार नमस्त कर्मके नागनिमित्त भाव पूजा वदना 
स्तवनत्तरित श्री चेनवभनििका नमयका कायो-तगन्र मं करर ॥ 
एद गव्वान्थ्टद्रै॥ ८॥ 
समे कृनिकरम्रदना कँ ६,-- 
णमो अर्दृताणं णमो मिद्धाणे णमो आहरीयाणं । 
णमो उबजञ्ज्ञायाणं णमो लोए यव्वत्ादरणं ॥ 
चत्तारि मगल अरहतमेगलं सिद्धमंगटं माह मगर 
केवटि पणणात्ता धम्मा मगर ॥ चत्तारि रोगोत्तमा अर्हत 
ल्ोगोत्तमा मिष्ट लामोत्तमा माहु छखोगोत्तमा केवलिपण्णनो 
धम्मो लोमोनमा ।॥ चनारि सगणे प्व्वज्नामि अग्हतसरण 
पव्वजामि सिद्धमरण पवज्नामि माद्रसग्णे पव्य्जामि कवि 
पण्णत्तो धम्मोयग्ण पवन्नामि ॥ 
अटादज्नदीवदढोममृदेसु पण्णारसस्म्मभूमीमु जवर अर 
ताण भयर्वताणं अद्यीव्रगणां निन्धवराणं जिणांणे जिणोत्तमाणं 
करेवियार्णं सिद्धाणं वृद्राणं पर्णिबुद्ाण अंत्यडाणं पारय- 
डाणं धम्माहरियाणं शधन्मदसयाणं धरम्मणायमाण धम्मवरचा- 
उरंगचक्वदीणं देवादि दबाणं णाणाणं ठंसणाणं चरित्ताण सदा 
करेमि किस्िविम्मं | कमि मने नामाद्य सव्रसावरजजो्ग पच 
क्खामि जावजीचै निविदहेण मणमा वचिना छव्रेण ण करेमि 
ण कारणमि यरण्णपि करंताण ण स मणुमण्णामि। तस्म भंत 
अहचारं पटिकरमामि णंढामि गरदामि अप्पाण जावर अह 
ताण भयवंताणं पञ्छुवारै करेमि ताव कायं पावक्रम्मं दुचरि्य 
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बोसरामि । जय अहं णमो अरद॑ताणं जाय्य दी्ंते उच्रा- 
साः २७ । 

याका अथैः--अरहतनिकै स्थि नमस्कार टोट, सिद्धनिके अर्थि 
नमस्कार, आचार्यनिके -आ्थि नमस्कार, उपाव्यायानिकै अर्थि नमस्कार, 
सवैसाधुके अर्थि नमस्कार ! वहि ये च्यारि मगट्खप रीय ताक 
मगर करिये । ८म› किये पाप तात्र गछि तथा (म॑ग ` कहिे 
सुख ताक दे तादि मग कहिये सो अरहत मगर है, सिद्ध मगच्छै, 
साधु मगख है, वेवछीका भाप्या धर्मे मगल है । बहुरि व्यारिही टोक- 
विर उत्तम है, उत्तम वाकरू किये जाके अनत जान दर्शन सुख वौर् 
दोय तथा जे तिनिके साधक होय तथा जकर निमित्तत ते अनत 
चतुय पाये; तहा अरहत लोकीवेभे उत्तम ह, सिद्ध लोकबिपे उत्तम 
है, साधु ठोकविधै उत्तम है ए अरहत 'सिद्धक॒ अनुचर है सनत 
चतुष्टयकू साथे है, केवखीका भाष्या धर्मं॑टोकविपै उत्तम है याको 
सेबनते अनन्त चतुष्टयकी प्राप्ति होय रै । वरि भे इनि च्यारिनिक 
शरणे प्रात इ; अरतनिकै सरै प्रात ह, सिद्धानिकै सरण प्राप्त र 
साधुनिकै सरणे प्रात हभ, केवसर्प्रिणीत ध वै सरणै प्राप्त ह, अवि- 
नारी पठकू एही शरणा प्राप्त करेगा । वहार अढाईं दीप, दोय समुद्र, 
पदर कमेभूमिवि ञते अरहत भगवत जादि धर्मकत्त, तीर्थकत्ती, 
जिन, जिनोत्तम, केवरी, सिद्ध, जुद, निर्वाणपरा, अतरत संसारे 
पार करणारे, धरमके आचार्यं धर्मके उपदेगक, धर्मके नायक, धर्मकी 
च्य श्रेष्ठ अमुयोगरूप सेना ताके चकर्थ, देवनिके अधिदेव, ज्ञान, 
ददन, चत्र इनि सर्वनिके अधि कतिकरम किये वनदादिक क्रिया 
चारू हं । वर हे भगवन्‌ | सामयिक कर हू, सर्वणपयोगका त्याग 
"चारू द्रु, जेते जीवृ जैत सन वचन काय करि न करू न करा न 


= 
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अन्य कातता भटो जाणूं | वहि हे भगवन्‌ ! तक्रे अतिचारका 
परतिक्रमण कद ह्र आपाकू निदू द्र, जेत अरहत भगवतकी उपासना 
कद द्र, पापका उपजव्रना कुचेशका करएनहारा यह काय ताहि त्यागरू 
र याका ममत्व छोड ह्र । ए्सै पडि ब्रह्ारे नय अ णमो अरद- 
ताण” इत्यादि सत्ताईुस श्वासोक्कुससमे नव जाप्य कं ॥ 
एस नवमा स्क ह ॥ ९ ॥ 

अय चैवीस तीर्थकरनिका स्तवन पाठ ह- 
गाथा-थोस्सामिहं जिगवेर तित्थयरे केवली अणतजिणे । 

णरपवररोयरमरिए विदहुयरविमठे महप्पणो ॥ १॥ 

याक्रा अ्थ--म जिनवरनिवूं स्तवुगा, कैसे दै वे-ती्ै जो धर्म 

तकि करणहि दै, वहरि केवल ज्ञानवरिरजभान दै, बटर अविनाशी दैः 
कमिराघ्रुके नीतनहि है, वदि मलुष्यनिमे उक्कृट टोकनिकटि पूज्य है, 
बरहि उडाया दै कर्मह्प रजका मर व्या, वहि पूज्य ह ज्ञान आतां 
जिनिकाप्तेदै॥ १॥ 
गाथा-लोकस्सुज्नोययंरे धमं तित्थकरे जिणे वेदे । 

अरदते कित्तिसे चउवीसे चव केवङिणो ॥ २ ॥ 

याका अश्र--लोकके उयोत करणहरि धर्म॑त्था तीथं किये 

आगम ताके कत्त जिन अहत केवली चडउवीस ॒तिनिकां स्तवन 
कल्गा ॥ ‰॥ 
गाथा-उसहमनजियं च वदे सैभवमभिणंदणं चं सुमई च । 

पोमष्परं सुपासे जिणं च च॑दष्पहं वेदे ॥ ३॥ 

सुविर्हि च पुप्फं सीयल सेस वासुपु्नं च । 

विमम्ण॑तं भयव धम्मं सतिं च वंदामि ॥ ४॥ 
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धं च जिणवरिदं अरं च मरि च सुव्वय च णमि 
वेदे अरिष्णेमिं तहं पास वहूमाणं च ॥५॥ 
इनिका अर्थ--दृपम अभितकू वद वहर्‌ नम्र अभिनदन 
वहारे सुमति वद्वीरे पद्मप्रभ सुपां वरटा चन्छप्रभ जिन इनिकृं वद्‌ । 
वहि सुवरिधि है द्वितीय नाम जाकरा रेषा जो पुष्पढन्त वहि बीत 
भ्यास वापुद्ज्य वहे वरिम? अनत भगवान्‌ वरम गाति इनिर्हि वटर । 
बहुरि कुंथुं जिनवरेनद्र वरि अर मदि सुनिनुत्रत नमि अरिष्टनेमि तथा 
पा वर्धमान उनिरि घट्‌ ह्‌ ॥ ३-४-५॥ 
गाथा-एवं मए अभिल्यु्ा विहुयरयमसा पदीणजरमरणा। 
चउवीसै पि जिणवरा तित्थयरा मे पसीर्यतु ॥ ६॥ 
याका अश्रू--या प्रकार मेर स्तवन विषय क्रिये जे चटवीत्त 
तीर्थकर जिनवर ते मेर परि प्रसन्न रोड, कैसे है-दूरि किया द कर्म 
रज्रूप मल जिनिनै वरि नथ् भये हे जरा मरण जिनके पसे ॥ 
गाथा-कित्तिय वदिय महिया एदे रोगोत्तमा जिणा सिद्धा } 
आरोग्गणाणरादं दितु समां च मे बरहि ॥७॥ 
याका अथे--ए टोककै विधै उत्तम प्रसिद्ध॒ जिनिमे स्तव्या 
वैद्या पूज्या मोकू जरोग्य, ज्ञानका लाभ. समाधि रलत्रयकी प्रापि 
यो ॥ ७॥ 
गाथा-चंदेहिं णिम्मरुयरा आदचि अदहियपदा सत्ता | 
सायरमिव गंभीरा सिद्धा सिध मम दिसत ।॥ ८ ॥ 
याका अथे--चन्द्माते भी अतिनिर्मठ, सूर्यते अग्निक प्रकादामान 
समुद्रसारिखे गमीर रेसे सिद्ध किये आत्मस्वरूपकी जिनिके सिद्धि मरं 
ते भे ताभी सिद्धि कहिये मोक्ष यो ॥ ८ ॥ 
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णसं द्यवा स्थर दै॥ १०॥ 
-छोका-- यावन्ति जिनचल्यानि विदन्त युवनत्रये । 
तावन्ति मततं भक्त्या तरिःपरीलयय तमास्यम्‌ ॥ 
याक्ना अर्यम--तन भवनविये जेत्तौ जिनप्रतिमा विद्यमान हँ तिनितरू 
भक्तिकरि निरन्त नम. ह ॥ 
दरिणीदन्द 
जयते भगवयच हमाभाजप्रचादवजामता- 
वम्रयदकुटच्छावोद्धीणप्रमापरितुम्वितो । 
कनुपहटय्रा सानाद्रन्ताः परस्परवारणा 
विगतक््टृपाः पादा यस्य प्रपच्र व्र्श्सुः ॥१॥ 
याका अथ--भगयन्‌ नर्मोरष्टनाकाणे वर्नं ट जाके चरणलुगटं 
आयक भनिर परम्पर चर पाये पेत बरहर कटय ह हृदय भिनिका 
अभिमानकरि उद्वत पेत प्राणी भौ कदटुपयैरभव्ररहित हषा संता 
विश्वात्व्र प्रान होय ६, कने है चरणदुगट-सुवणंमय कमटनिर्परि 
प्रचार-कगनरि च्छुरावमान है वहि देवनिके मुकटनिकी छायासवधी 
उदव भई जो प्रभा ताकि स्यम £ | भावादेव नमस्कार करे ६ै॥ 


तदयु जयति श्रयान धमः प्रुदधमदोदयः 
कुगतिविपथक्रनाय्योऽसा पिपाघयति प्रजाः । 
परिणननयस्यांमी भावादिविक्तविकदिपत 
भवतु भवतस्रात त्रेधा जिनेन्द्रवचोऽपरतम्‌ ॥२॥ 
य्राक्रा अ्थ-तदा पी केट दै-कल्याणरूप वद प्रकर्पर्णं 
व्या है महौदय जाति रसा जो धर्मं सो मर्वो्क्टरप वर्तो, कैसा दै- 
कुगतिका मार्ग तँ भया जो छै तति प्रजाकू छुडाव हं घरि भिनेन््रके 
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व्चनरूप अग्रत है सो संसारे रघा करनदारा रोद केमा दै-पुष्ट जे 
दरन्याधिकय्यीयाथिकनयदप भग निनिके अंगीमात्रतत भदन्द्रप रचित 
है, वहारे अक्षर पट वाक्य तेरतीन प्रवया है. यघ्रवा अपद 
प्रमाणपद मध्यपरद भेदत तान प्रकार ह. अध्वा यग पूर्वं प्रकीर्णक 
भेदते तीन प्रकार ३ ॥ 

तदनु जयताज्ञेमी वित्तिः प्रभगनरंमिणी 

प्रभवचियमधोव्यद्रव्यस्वमायविभाविनी । 
निरुपमसुखं रं षिषटय निग 
बिगतरजसै मों देयानिग्ययमव्ययम्‌ ॥ ३ ॥ 

याका अथै-तदहा पी कै ह-जिनगजकी, वित्ति किये कवठ 
ज्ञानल्प संवेढन सो जथवनो प्रवर्तो. वरटि दमम अनुपम मुखक्ता दरार 
उघाडी अर नहीं ह ज्ञानटर्जनाव्ररणन््य गज जामि. वर्हे नहीं र 
अंतरायरूप आगर जाप, वर्हि उप्रिनद्वर वदि अध्यय किये दानि 
ते रदित ेसा मोक्ष चो कैसी हे केवच्ज्ानल्य वित्ति-अनेक ्ेयनिकी 
कल्छोरुषूप तरग जामि पाद्ये है, वहवीरे उत्पाद व्यय त्रीन्यन््प जो 
दरव्यस्रभाव ताकी प्रकाठानहातै हे ॥३॥ 

एसे ग्यास स्थल ह} ११॥ 

आगे नत्र ठेवताक्र ्रमल्प नमस्कार करे है 

आया--अदैत्सद्ध्वरयोपाध्ययेभ्यस्तथा च साधुभ्यः | 
-सरवैजगयेभ्यो नमोऽतु सरभत्र सर्वेभ्यः ॥ १॥ 

याका अथे-भरहत सिद्ध आचार्य उपा्याय बरही तैसैही साधु 
स्व त्र कारग्िषै है तिनि सैनिकै अथि नमस्कार हो, कैसे स्व 
जगतकरि वदिवे योग्य है | 
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आ्या--मोहाटिमर्वदोपारिवातकेभ्यः सटा हतरमोभ्यः । 
विरहितर्हस्छतेभ्यः पूज्यो नमोऽद्यः ॥ 
याका अध--अरनतनिक अभ्र सदा नमस्कार रोह, कैसे टे 
मोद गग द्वेषादि न्व दोप तेहि भेये जतु तिनिके धानक दै, वरि 
दण्या टे “ज ` किये ज्नानदर्ननावगण जिन्टोनि, वहार दूर्‌ भया है 
रहस्कतन वाहिये अन्नगयकर्म भिनिक. वरहगि पूजायेग्य ई ॥ 
आय॑-धांन्याऽऽजेवाऽऽदिगुणगणसुमाधनं मकललोकदिततेतम्‌ । 
छरुभधामनिधातारं चन्दे धम जिनेन्द्रोक्तम्‌ ॥ 
याका अर्थ--जिनिन्टका भाष्या घर्म वदू, कमाहै भमा 
आर्जव यदि जै गुणनिके समह तेही टै भले माधन जाके. वहुरि 
नमस्त ल्टोकका रित्तका कारण द) व्रह्रि दुभ धाम जो स्वर्ग मोक्ष 
तिनिविप स्थापन हरा ह ॥ 
आया--मिथ्याजानतमोव्रतलोकरछज्योतिरमितयमयोगी । 
मांमोपांगमजें जनं वचनं मदा वन्दे ॥ 
याका सर्थर-> भिनराजके वरचननिकर सदा वदृ, केस ह मि- 
व्यान्नानसदय अधकारकी आव्रन्या जो द्टोक ताके प्रकाणनेकृ अष्टि 
तीय ज्योति रै, ब्रम अनन तानका उपजाव्रनारा तथा अमित ज्ञान 
जो -शरुतन्नान नाका सव्ध करनदागा दै, वुगि अग प्रकीणेक महित है, 
ब्रह्मि अन्यवादीनिकि अर्जात ह ॥ 
आर्या-भवनविमानज्योनि््यैन्तनरलोकविश्वचेलानि । 
त्रिजगटभिवंहितानां त्रधा चन्दे जिनेन्द्राणाम्‌ ॥ 
याक्रा यर्थ मवनवासी कपासी ज्योतिपी व्यन्तर इनि देव- 
नि विमाननिव्रिपे तथा मनुप्यलकरविं जे जिनिदरकी प्रतिमा है 
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तिनिक्‌ मन कवचन काय करि मे वन्दू हू, कसी है-तीन अजगतकरि 
वन्दनीक हं ॥ 


भआयां-यवनत्रयेऽपिशवनव्रयाधिपाभ्यच्य तीथक्रत्रणाम्‌ 1 
चन्द्‌ भचा्श्चान्त्लय तिमवाना मादपालास्ताः ॥ 
याका अथ--तीन भवनविपै जे तरीन भवनका स्वामी इद्र धरणेद 
चक्रवती तिनिकरि पूज्य अर ससारक्ररि रहित रेसे तीर्थकर है तिनिके 
चैत्याख्यनिकी पक्ति प्रसिद्ध ह तिनिहीवं ससारर्ूप अग्निक गान्ति 
सधि वद्‌ द्र ॥ 


आयो--इति पच महापुरूषाः प्रणुता जिनघर्मवचनचेत्यानि । 
चल्यारुयाश्र विमला दिशन्तु बोधिं बुधजने्टाम्‌ ॥ 
याका अथै-रेसै पच परमेष्ठ जिनध्मं भिनवचन जिनप्रतिमा 
निर्मर जिनमदिर नव देवतानिक्‌ मे नमस्कार किया सा मोहि बोपि 
किये सम्यग्टदोन ज्ञान चासत्रिकी प्राति यो, कैसी हे बोधि पडितरोक 
निके इष्ट ॥ 
एसे वारमा स्थर है ॥ १२॥ 
अगे जिनेन्द्र प्रतिमा वा मदिर तिनिका विरोष वर्णन करि 
-नमस्कार करे है 
काव्य) 
अकृतानि कृतानि चाऽरमेय- 
दुतिमन्ति चयुतिमत्सु सन्दिरेषु । 
मनुजामरपूजितानि बन्दे 


प्रतिभिंवानि जगत्रये जिनानाम्‌ ॥ १,॥ 
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राका अथ-तीन जगतमं उयोन्तहित मन्दि उङ्त्रिम 
तया छतिम अमरजादिक न॒तिसदित मनुष्य देवनिकरि पज्य जिने 
श्वरके प्रतिव्रिव टं तिनिङर मवद हर ॥ १॥ 


युतिमंडर्भासुरद्वय्री- 
शुवनयु परपु यूत प्रवत्ताः 
यपुपाऽ्प्रतिमाः जिनोत्तमानां 
प्रतिमाः प्राजङिसिम वन्दमानः ॥ २॥ 
याफा अथ--म गिने्यण्कौ मे प्रतिमा तिनिकरं वदता सता हस्त 
सगुटि जोह ह्र. कसौ हं प्रतिमा-मापटठकरि ठेदीव्यमान है गरीरयषटि 
जिनिकी, वद्र कसी ह-नीन मवनंक परिय प्राणीनिकर सपदकि यार्थ 
अनादि परवर्ती ८ वरी कनी द-अगर्करि इनि नमान जौर्‌ नाही है 
सयवा जिनेशरफके गदारतमान ६ ॥ २ ॥ 


विगतायुधपिक्रियाविभूपाः 
प्रकृतिस्याः कृतिनां जिनेश्वगणां । 
प्रतिमा प्रतिमागृहपु कान्त्याऽ- 
प्रतिमाः कल्पपन्ान्तवेऽभिवन्दे ॥ ३ ॥ 
याका अश्र--म जिनेदयरकी प्रतिमा जिनमद्रिरनिविपे है तिनि 
पापकी गानिक्र आध बट्‌ हर, कसी हे-नादी ह॑ आग्ुध तथा विकार 
धा आभूपरण जिनिकत. वर्ति कसी द-प जिनिव्वर स्वभाव विप 
तिद, तैसे स्वमाव विधैरी ति हं॑वदटि कान्तिकरि इनि समान 
सौर नादी ॥ ३ ॥ 


[ ~ ~ ~~ 


१ भर्यादारददित । 


त अ -----*-----~-~ ~~ ~ --~ ~ ~ ~> 
---~~ ~ ~ 
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कथयन्ति कषाययुक्तलक््मी 
परया शान्ततया भवांतकानाम्‌ । 
प्रणमामि विश्युद्धये जिनानां 
प्रतिरूपाण्यभिरूपमृत्तिमंति ॥ ४ ॥ 
याका अर्थ-भिनेदषरके प्रतिविव कसे है 2 जैसा निनेखरका 
रूपै तेसेदी मूतिमान है सो जिनि जीवनिके ससाएका अत साया है 
तिनिवू उन्कृष्ट॒दातपना करि कपायनिका अभाव्रूपं जो आत्माकी 
सपदा ताहि दिखण रेसेदै तिनिकू मे नमस्कार्‌ कर द्र. भावनिकी 
षिुद्धताके अर्थि ॥ ॥ 
यदिदं मम सिद्धभक्तिनीतं 
सुकृतं हप्कृतवत्मेयोधि तेन । 
पटुना जिनघर्मं एव भक्ति- 
भेवताजन्मनि जन्मनि स्थिरा मे ॥ 
= याका -अथे-- नो मे भिनेश्वरका विवनिकी भक्ति तथा सिद्धम- 
क्तिकरि पापमगैका रोकनहारा पुण्य पाया है ताकि भरे जन्म जन्म- 
विषै जिनघमेविर्ैही दृढ भक्ति होट, यहु फर वाच हर जन्य क्‌ 
नाहीं चादर ह ॥ 
एस तेरमां स्थर हे ॥ १२1 
आग जंहा जहा चैत्यकहिये भिनिश्वरकी प्रतिम तिनिक स्तवै हे 
छोक--अदेतां स्वभावानां दशनज्ञानरपदाम्‌ । , 
कीतेयिष्यामि चैत्यानि यथाबुद्धिविश्द्धये ।॥ १ ॥ 
याक। अथै--मरहतनिकी प्रतिमानिका भे मेरी बुद्धिसां कर्म- 
मल पैसाकनिके अर्थं स्तवन कर दू, केसे है अरहत-- सर्व पदा्थ- 
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निके अति !ह अथवा सकल चरि जितिके पाद्ये ह, वहूरि दर्यन 
ज्ञान टै सपदा जिनिके ॥ १॥ 
छोक--श्रीमद्धावनवासस्थाः खयै मासुरमूततैयः । 
वंदिता नो धिषेयासुः प्रतिमाः परमां गतिम्‌ ॥२॥ 
याका सश्र मोभायमान नवनतवार्तानिफे भवननिवि प्रतिमा र 
ते वदे संते भरे मोक्षमार्ग करौ, कैसी दै-सयमेव देदीप्यमान दै मि 
जिनिकी | २॥ 
श्ोक--यावन्ति सन्ति रोऽस्भित्रशृतानि कृतानि च । 
तानि सर्वाणि चैलानि बन्दे भूयांसि भूतये ॥२॥ 
याका यर्थ--या लोकव जेते अङत्रिम छत्रिम जिनरविव द 
तिनि स्वनिक मे सपदाके अयि व्रदरह्ः कसे है प्रचुर र बहत र ॥३॥ 
शछोक--ये व्य तरविमनेषु स्थेयसिः प्रतिमागरह्यः । 
ते च सख्यापतिक्रन्ताः संतु नो दोपशान्तये ॥४॥ 
` याका अभ--ञे व्यन्तरनिके वरिमाननिविरपै जिनेद्यरकी प्रतिमाके 
मदिर सासते असष्याते है ते हमारे दोगनिकी शान्तिर अथि दोह ॥४॥ 
शछोक--ज्योतिशमथ लोकस्य भूतयेऽदुतेपद्‌ः । 
गृहाः खवः सैति दिमानेणु नमामि तान्‌।५॥ 
याका अभ्र--अव्र उयोतिपी देवनिके वरिमाननिव्िय सासते मग- 
वान्ते चैत्याठय हे तिनि सपक अथि नमस्फार कल द्र कैसे है 
अद्भत दै संपदा गिनि ॥ ५॥ 
-श्ठोक--बन्दे सुरकिरी रप्रमणिच्छायाभिपेचनम्‌ । 
याः; कैरव मेव॑ते तदचौरन्धिसिद्रये ॥ ६ ॥ 
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याका अथे-तैमानिक देवनिके सुकुटनिकी मणिकी दीप्तिक 
स्नपन जिनिका होत है, तिप्त अभियेककू ञे प्रतिमा अपने चरणनि- 
करि सेवै है ्रहण क दै तिनि प्रतिमानिक्‌ सुक्तिकी प्रापिकै सधि मे 
वन्दभ ॥६॥ 
श्रोक--इति स्तुतिपथातीतश्रीभृतामरैतां मम । 

चेत्यानामस्तु संकीतिः स्ास्रवनिरोधिनी ॥ ७॥ 

याका अथ-रेसै अरहंतनिके विवनिकी सुति भे सर्वं॑कर्मके 
आघवकी रोकनहारी हो, केसे दै अरहत-स्तुतीके मार्ग करि अतीत जो 
छक्ष्मी तहि धारण विये है ¡ भावार्थः-जिनिकी ठक्ष्मी स्तुतिके वर्ण- 
न्मे न अवै है ॥ ७॥ 

रेसै चोदमा स्थर है ॥ १४ ॥ 
अगे अर्हत भगवतवूं तीरथकी उपमे स्तुति करै है- 
। स्कन्दछन्द्‌ । 

अहेन्महानद्स्य त्रिथुवनमव्यजनतीथेयात्रिकटुसितिम्‌ । 

्क्षालनेशकारणमतिलौकिकङ्हकतीर्थेत्तमतीयैम्‌ ॥ १ ॥ 

लोकारोकरुततवप्रलयववोधनसमर्थदिव्यज्ञान- । 

प्र्ययवहत्मवाहं व्रतशीकामलविशालकरुद्धितयम्‌ ।॥ २ ॥ 

छक्ध्यानस्तिमितस्थितराजद्राजदैरानितमसङरत्‌- । 

खाध्यायमनदरषोपं नानाशुणसमितिगुप्रसिकतासुमयम्‌ ॥३॥ 

श्षन्लाव त्ेसदसं सवेदयाविकचछसुमविलस्टतिकम्‌ । 

दुःसहपरीषहाख्यद्रततररंगत्तरंगभयुरनिकररम्‌ ॥ ४ ॥ 

न्यपगतकपायफेनं रागदधेषादिदोषरवलररितम्‌ । 

अत्यस्तमोहकदेममतिदूरनिरस्तमरणमकरगकरम्‌ ॥ ५ ॥ 
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ऋपित्रयभस्तुनिमदरोद्रकितनिर्ोपवित्रिधविरगध्यानम्‌ । 
षिविधतयोनिपधिपुलिन माखवमेवग्णनिनेगनिः वणम्‌ ॥६॥ 
गणथरचक्रथरेनदरयभूतिमदहाभव्यपृडरीकः पूरः । 
बहूभिः खानं भक्ता करिफटुपमरपक्रपेणापेममेयम्‌ ।॥७॥ 
अवतीर्णवतः खातं ममापि दुस्तरममस्तदरितं दरम्‌ । 
व्यवहरतु परमयावनमनन्यजग्यस्वभावभावरगेमीमम्‌ ॥ ८ ॥ 
इनिका अश्--अरहत मगवनका मार्गे उत्तम तार्थं है सो गणधर 
चत्रवक्षी इन्द्रं आदि वड पुरुप घर्णेनिकरि पाप्य मट्परोवनफ अपि 
भक्ति ते स्नान करने योग्य है, सो स्नान ककर प्रवय जोभ नो 
भेरेभी ह्िवार " समस्त पापनिकू दरे करौ, कसा दै तीथे-नीययात्री 
जो तीन जगतके भव्यप्राणी तिनके पापके पलावनेकृ अद्वितीय कार- 
ण हे, वि टीकिक प्रसिद्ध नीवैनिकृ उदट्वि वत्ते ह, वरि चोकं 
अलोकका यथार्थं खरूपकू भिन्न जाननेकृ समै जो टिन्य केवलन्नान 
सोही वहता है निरतर प्रवाद जामि, वटीरे व्रत शीर किये मूलगुण 
उत्तरगुण तेही है निट बडे दीय तट जि, वरि शङष्यान नेरी 
मये निश्च निषे सोहते राजंस तिनिकरि सेदि है, वरर निन्त 
होति जे खाध्यायपाठ तेही ह॑सुन्दर ग्द जहा, ब्रीरे यनेक गुण 
समिति गुनि सोह भ॑ सिकता ताकरि न्दर ह वरररी क्षमानपरी 
आवर्ते ह सहल जम, वरि सर्व प्राणी निकरौ द्या सोह छन 
निवारि सोहती वेदी तासरित दै, बहुरि दधर्‌ परीपटनामा ते चचट्र 
करतो तस तिनिवरि भगुर है सधात जहा, वदि नष्ट भया र का 
यस््पी न्नाग जहा, वरि रगद्ादि मेचत्छते रहिन रै. वनि नट 


भया है मोहन््पी कीच जहा, वर्हि दृष गये ह मरणल्प मकरनित 


समूह जाति, वीरे बडे चडे ऋपीश्वरनि करि करी जे म्तुनि निनिक्रा 


३२ जयपुरनिवासरी स्वर्गाय परडित जयचन्दरजी छवडाङ्ृत 


उत्पन्न भया जो सुन्दर शब्द सो ही ह अनेक्र पखीनिका ब्रोटना जहा, 
-वहवीरे अनेक प्रकारके तपके निवान जे मुनिराज तेदी है पुल जहा 
जिनिके आश्रय जात्री है, वर्हि आखछवका सव्र सहित निर्जरा सोह 
हैँ नीक्चरण जहा, ब्रहि परमपवित्र है, बहुरि काहरकरि जीत्या न जाय 
एसा जो स्वभावमावर ताकि गभीर है जडा हं । एेता उत्तम र्तर्धिदही 
भव्यनिकू तरे हे, अन्य कटनेके रत्व दैः अतरात्माका पापरूपं मद 
अन्यतीशनिते धोया न जाय है 1 १-८ ॥ 
रसै पद्रमा स्थ दै ॥ १५ ॥ 
आरौ जिनेन्दरके रूपकी स्तुति कै हैः 
पुथ्वीद्‌ । 
अताम्रनयनोत्यरं सकरकोपवन्देनयात्‌ 
कटाृक्ञरमोक्षदीनमविकारतोद्रेकतः । 
विषादमददहानितः प्रहसितायमाने सदा 
खं कथयतीव ते हृदयशुद्धिमात्यतिकीम्‌ ॥ १ ॥ 
याका अथे--हे जनेन्दर। तुमारा मुख दहै सों तुमारी इदयकी 
अत्यंत जुद्धताकृ कहै है, कैसा है-ऋरोधरूपी अप्निके समस्त जीतने तत 
सक्ततारहित है नेत्र जामे, वहि विकारके उदयके अभाव तै कदाक्षङूपी 
वाणनिके छोढनेकरि. रहित हे, व्रि विषाद तथा मदकी हानि तै 
निरन्तर प्रसन है 1 १॥ 


निराभरणमासुर विगतरागवेगोदयात्‌ 
निरम्बरमनोहरं प्रकृतिरूपनिदोपतः । 
निरायुघरुनिभयं विगतिस्यर्हिसाक्रमात्‌ 


0 6 = अ 


निरामिपसुतपनिमद्धिविधवेदनानां क्षयात्‌ ॥ २ ॥ 
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मिचस्थितनखांग्ज गतग्जोमलस्परीनं 
नवाम्तुर्दचन्दनग्रतिमदिव्यधोदयम्‌ । 
रबीन्दुकुलिश्ाटिष्व्यवहुलक्णादं्चतं 
विवाखगसहसभासुरमपपीक्षणानां परियम ॥ ३ ॥ 
हिताथेययिंथिभिः प्रवल्रागमोहाषिभिः 
कर किनमना जनो यदभिवीश्य योध्यते । 
सदाभियुखमेव यज्जगति पञ्यतां मवतः 
दररदिमर्चन्द्रमंडलभियोत्यितं च्यते ॥ ४ ॥ 
तदेतद मगेच्वसचरमौरिमारमणि- 
स्फुरक्किरणसुवनीयचगणारविन्दद्रयम्‌ । 
पुनातु भगवजिनेन्द्र ! तव रूपमन्धी्रतं 
जमत्सकलमन्यतीयगुरख्पदोपोदयेः ॥ ५ ॥ 
दनि च्यारि कान्यनिका अथे--टे भगवन्‌ सो यह तुमारा 
च्टप.सकट जगतकृ पवित्र करो, कैसा ह-जन्यमनके गुखनिका जों 
सदोप चप सोही भवा रत्रिका उदय ताकरि आधा कीयारै, सो 
तमात न्प केसा है-जाक्‌) यट जन हितके नाश करनहरि जे राग- 
दे मोहादिक् तिनिकरि कलकत्तदहित मथिन मन सोहं सन्मुख दोय 
देखिकरि कटक रदित होत हे, अर ज सदटाही सन्युख होय 
सर्वोग देखने ६ तिनिकै तौ अरद्छतुका निर्म चन्द्रमाके विवरका 
उदयवत्‌ आद्दादित करनहारा टचिये हे, करता दै ण्डं न्दप~-दूरिथिगा 
जो रागका उदय ताति विनाही आमूयण देदीप्यमान रै, वरि कसा 
है-खभावर्ीतिं यथा जानच्प निरोप है तनं विना वच्नदी मनोहर टै, 
चह दूरि भ जो िस्ननवोग्य तथा िताक्रौ परिपाटी तानि व्रिनादी 
३ 
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आयुध भयरदहित है, वरहे अनेक प्रकार जे वेदनां क्षुधा अदि रोग 
तिनिका नारातै बिना भोजन तृक्तिसहित है । भावा्थ-आनदेवकी 
लोक वत्र आभूपण शखर आदिकरि गोभा बणाय देल खुसी माने है, 
अर्‌ तुमारा रूप तिनि विनाही आनन्द उपजवि है, आनठेव क्षुधादि- 
करि पीडित ह तिनि मूढलेक मास आदिका वकि दे तृप्त करे 
है, तुम सरवै वेदनातं रहित हौ ताति स्वयमेव तृप्त हौ । वरि कैसा 
है-नाही वधै है नख केदा जक, बहुरि गया है रजमल्का स्प 
जरम, ब्र नवीन कमर तथा चन्दन सास्ति है सुद्र सुगधका उदय 
जामे, वरि सूर्यं चंद्रमा वज् आदि जे प्रदास्त धणे जे चिह तिनिकरि 
शोभायमान दहै, बहि हजारनि सू्यं॑सारिखा देदीप्यमान है तौऊ नेत्र- 
निक प्यारा है | 
देसे सोटमा स्थर है ॥ १६ ॥ 
सगे समवसरणकी महिमाप्रैक श्रीचनदर्भस्ामीकी स्तुति वरै है;- 
सखग्धयछद्‌ 1 

मानस्तभाःसरांसि प्रविमरुजरुसत्लातिका पुप्पवादी 

प्राकारो नाव्यज्चाराद्धितयञुपवने बेदिकान्तध्यैनायाः 
शारः कयद्रूमाणाषुपरि इृतियनं स्तृपटम्याबली च, 

प्राकारः स्फाटिकोऽन्तचुसुरणनिसभा पीटिका्र.स्वयभूः ॥ 

यका अथे-रेते समवसरणविधै स्वभू किये भगवान्‌ सो विरा- 
जमान दै, जहा च्यारि कोट है तामि दूसरे कोटक च्यार दिशा व्यार 
दरवाजोनिके निकट च्यार्‌ उचे मानस्तम है तिनिक्‌ देखे मानी जीवनिका 


मान॒ नसि जाय रै, वरि तिनके निकट सर है 
नावडी हैँ ताके अगौ निर्भर जरकी भरी खाईदे ताकौ निकट 
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पए्वादी है तावै अगे कोट दै, सुवर्णमयी ताके, दरानेनिकी 
दोऊ ओर दत्यगाढा रे तहा देवागना वत्य कैर है, ताकै निकट 
सद्र वाग है तामे अद्योक चपा सप्तच्छद आघ्र ये क्ष है, ताकै जप 
वेदी किये विना कागुरा कोट सारि मीति है, ताके निकट एकसौ माठ 
एकस आठ तो वडी ध्वजा है, ताक विचि धिचि एकसौ आठ एकसौ आढ 
छोरी ध्वजा है, ताके भ रूपामयी कोट है ताक मागै वेदीसदहित 
क्पदक्षनिका वन है, ताकै आगे रत्नमयी स्तूप ताक आग महठ- 
निकी पाकि है तहा देव रमै टै, ताकै अग क्टिकमणिमयी कोट है, 
तावै मध्य मनुप्य ठेव सुनिनिकी वाह सभा है ताक मध्य तान पीठ 
है ताविपै वेदीपर भगवान्‌ स्रयमू विरान है ॥ 


छोक--नताखष्डरमाटीनां यत्पादनखमण्डलम्‌ । 
खण्डन्दुशेखरीभूतं नमस्तस्पे स्वयं थे ॥ 
याका अ्भ- तिस सखथभू भगवानक्ै अथि हमारा नमस्कार होह 
जाके चरणनिके नख सोही भया चनद्रमाका मड सोनमेजे इन्द्र 
तिनिके मस्तकनिकै विपै मुकुटवत्‌ होता भया । मावार्थ-जाँ उन््द 
नमस्कार करे है ताक्‌ हमारा नम्कार पड़चो । 
~= वो §न्थिमती स्वयभू र्वे कै है ताके भाख्वि्पै चद्रमाका 
ह कटै है सो साचा स्वयनू यह भगवान्‌ है जाक ज नमे सो 
रभुके चरणके नखनि्ै अनिका मडल इन्द्रनिके सुकुटवत्‌ होय है ॥ 
अग चन्दरप्मभखामीकी पचकाव्यमे स्तुति है- 


चन्द्रम चनद्रमरीविभोरं 
चन्द्रं दवितीयं जगतीव कान्तम्‌ । 
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वृचेऽभिर्वचं महतासपीन्द्र 
जिन जितस्वान्तकपायवन्यम्‌ ॥ १ ॥ 
यस्यांगलक्ष्मीपरिवेपभिनम्‌ । 
तमस्तमोरेयि रस्मिभिन्म्‌ । 
ननाश वराहं ब्रह मानसे च 
ध्यानप्रदीप्ततिश्चयेन भिन्नम्‌ ॥ २ ॥ 
स्वपधसौस्थिलयमदावरिक्ता 
वाङ्रिहनदेषिंमदा वरभूवुः । 
ग्वादिनो यस्य भदाद्रेशडा 
गजा यथा केसरिणो निनादैः ॥ ३॥ 


यः सवलोके परमेष्टितायाः 
पदे वभूवाद्भुतकमे तेजाः। 
अनन्तधामाक्षर विश्वचधुः 
समेतदुःखक्षयश्ासनश्च ॥ ४ ॥ 
स चन्द्रमा मन्यक्षुदतीनां 
विपननदोषाभ्रकरंकरेपः । 
व्याकोश्षवाट्न्याथमयूखमाख' 
पूयत्पदित्रो भगवान्‌ सनो मे ॥ ५॥ 
इनिका अथे--मे सामायिकका कर्ता हू सो चदप्रमल्ामी आठ्म, 
तीर्थकर परमदेध ताहि वंदृ । केसा है-चद्रमाकी किरणसारिखा गौर- 
वर्णं है, मावार्थ-बाद्य तौ शवेतवणं शारीर है अतरग रागादिविकाररदित 
द्ध आत्मरूप उज्वर है, बडी जगति मानू दूजा चदरमाही, मावा 
गत विर्व आद्हाद उपजाय हे, वह़ीरे कान्त है, भावार्थ-जेसे च्ीकैः 
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भन्तीर कात ह तेते जगतके पति है अयवा कान्त कहिये सुन्दर नग- 
तक्‌ प्रिय दै, वरि महत पुरुप इन्द्र चक्रवती आदिकरि वदिवेयोग्य है, 
बहुरि कैसे है-ऋपि जे द्विवारं मुनि गणधर आदिक तिनि 
चंद्रत्‌ हे, वहि भिन है कर्मे गुक्‌ जीत्या है; वड़ीरे सान्त किये 
न्तरङ्ग मन ताव्िधं तिष्ठता जो कपायदय ग्रु ताक्‌ नीत्या है, भावार्थ 
द्रन्यकर्मे भावकर्मक्‌ जीत्या है याही तै जिन नाम है । वहि कैसा है- 
जके अगकी ठमी कहिये प्रभा ताका परिवेप किये मड ताकरि 
भिन्न किये भेद्या जो अधकार्‌ सो जसे सूर्थके किरणकरि अघकार 
दूर हाये दै तसै तौ बाद्यका अथकार दूरिभया है । वहे ध्यानरूप 
दीपकके अतिशयकरि अतरग मन सव्रधरी अज्ञानख्प अधकार सो दूरि 
भया है, मावार्थ-ध्यानके प्रभाव करि केवटन्नान उपञ्या दै ताकरि 
समस्त पदार्थं प्रकट प्रतिभासे हैः वड केसा ह-जाके वचनरूप जो 
सहका गर्जन ताकीरे अन्यवादी छप हस्ती ते जैसे केसरी रसिहके 
गाजर्नैकरि बनके हस्ती मद्रदहित होय तैसे मदरहित भयेहै, कैसे दँ 
अन्यवादी-अपनी जो पक्ष ताका दृडपनाकरि मदते गतवित होय रदे है, 
वर्हि कैसे दै वनहस्ती--मदकारे भरित है गडस्थ कपो जिनिके । 
व्रि कैसा है चद्रप्रमघ्वामी-स्व छोकवियै पलेष्ठीपनाका जो पद 
ताकु पाया दै, कतै जति अद्भुत कमे कदिये तीर्थकटनाम प्रति ताका 
है तेज कदि प्रताप जिनिके, वरि अनत है धाम कहिये प्रकारा जाकाः 
रेसा अत्रिनाशी विश्च किये समस्त देखनेवाढा केवर ज्ञानरूप है नेत्र 
जाक, व्रि कैसा हे--समत किये सवै प्रकारक जे ससारसंवधी दुःख 
ताका क्षय जातें होय रेसा द शासन किये मत आना उपदेश जारा 
देसा है ! सो चन्द्रप्मम भगवान मेरे मनकू पवित्र करौ, केसा दै- 
मन्यजीवद््पी ञे कुट तनिक चन्द्रमासमान दै, भावार्थ- मन्य 
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जीवानिके मनकू आर्हाद उपज ह, वर्हरि कैसा दै-त्रिगाय्या दै 
देषरूप घादेका कल्क ङेप जानि जरस चद्रमा रात्रिविपं वादलेसवधीं 


धकार दूि करे है तैसे ॥ 
एसे सत्रहमा स्थर द ॥ १७ ॥ 
अगिं चौवीस तीथकरनिकी जयमाठ हैः-- 


वत्ताणुद्राणे जणुधणदणि पहपोपिड तह खत्तेधरः । 
तव चरणविहाणे केवरुणाणे तुद परमप्पड परमप ॥ 
याका अरथ- हे भगवान ! तुम वैसे टो तुमारा वर्ताुषटान 
कहिये गभत ठ्गाय राजपर्यन्त ताम तुमनै लोकनिकृ धनका दान दयया 
रत्न वरे तथा राजनिकर पपे, वरि तमार तपृश्वरणवरिधानकै वि 
तथा केवलक्ञानके विपै तुम परमपद किये युद्ध जात्मपदकू प्राप्त भये, 
पीर निवांणवृ प्रत्त होय परमात्मा भये, देते हौ । 


जय रिसह रिसीसरणमियपाय । 
याका अथे--हे ऋपम । तुम जयवत होट, केसे दौ तुम-कपी- 
श्वर किये ऋद्धिधारी सुनि गणधराटिकं तिनिकरि नमित है चरण 
तुमा | 
जय अनिय जियंगयरोसराय ॥ 
याका अथे--हे अभित । तुम जयव॑त होह, कैतेहो त॒म जीति 
ह राग द्वे जिनुनै, एेसे हो । 
जय संभव संमवफयविओय । 


याका अथे--दे सभव । त॒म जयत होड, चैसेहो तुम-संभव 
कदि संसारम जन्म ताका कियाद वियोग निनूतै, रसे हौ । 
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जय अदि्णदण णंदियपमोय ॥ 
याका अर्थ--हे अभिनन्दन । तुम जयवत हाट, केसे हो तुम 
ननदित किये वधायारै प्रयोग किये व्यानका प्रयोग जिन्न | 
जय समद्‌ सुमयसम्मयपयास | 
याका अर्थ--दे सुमति ¡ तुम जयवत होहु, करसेहा तम-सम्यग्‌ 
ज्ञानकारं समीचीन मत जो स्याद्वाद निर्वीवमार्म ताका दहै प्रकाश 
जातं । 
जय पडमषप्यह पडमाणिवास 
याक्रा अर्थ-- दे पबप्रभ ! तुम जयवत होहु. वैसेहा तुम पमा 
कलये लक्ष्मी ताके निवास हो, वाह्य अम्यतर रक्ष्मी तुमविँ वमे है । 
जय जयहि सुपास सुपासगत्त । 
याका थ्थ--दे सपर्यं । तुम जयवेत ह॒ जयवत होड इ 
(जयः पद ठोय वारदटै, केसे हौ तुम-निश्वयकरि भले पादमैनिवरि 
सहित है शरीर तुमारा । इहा देसाभी अर्थं जानना जो जिनिका निकट 
रहनवाठेनिका रक्रा करनवाटा जिनिका देहदै ताते सुपार्ख देह है । 
जेय चंदपह चदाहवत्त ॥ 
याका अथै-हे चन्द्रम । तुम जयवत होट, कैसे ह त॒म चन्द 
माकी आमाकू धग है सुख निनिका, दैखर्नवाठ्वै आनद उपनवि है । 
जय पुष्फटंत दृतेतरंग । 
याक्रा अर्थ- हे पुष्पदन्त { तुम जयवत हो, कैसे हौ त॒म दत 
किये दम्य दे जन्तरग किये मन जिन्त । 
जय सीयर्‌ सीयरुबयणर्भग ॥ 
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याका अ्थ- दे अतल 1 तुम जयत्रत होड, कसे हौ तुम दातिट 
हे वचननिके भग जिनिके । भावार्थ-स्याद्राद सम भगन्प वचनके 
सुननेका फ वीतरागता ह । 
जय सेय सेयकिरणोहसुज्ज । 
याका अर्थ--हे श्रय ! तुम जयवत होहु. केसे हौ तुम-श्रेय 
किये कल्याणरूप ञे किरण तिनिका समूह्‌ तिनिक्न्‌ धारं मू्यसलमान 
हौ, तमरे पच कल्याण आदि अनेक कल्याण पाव्ये है । 
जय व्रासुपुञ्ज पृज्जाण पुज्ज | 
याका अथ-- हे बामुपूल्य । तुम जयत दोह, कैसे हौ तम- 
ू्यनिकै विर्पै धूव्य हौ, रोके इद्राठिक पूज्य है मोक्षम गणघ्रादिक 
पूज्य है तिनिभै त॒म सर्वोक्ति2 पूज्य हौ, तम्र ते भी प्र ३॥ 
जय विमल विमरुगुणसेणिण । 
याका अथ--हे रिम ! तुम जयवत होहु, कैसेहो तुम विमल 
किये निरु हो निर्मर युणनिकी पक्तिके स्थान हो अथवा गुणघ्रेणी 
निजेराके स्थानक टो | 
जय जय हि अ्णता्णंतणाण ॥ 
याका अथे--हे अनत । तुम जयवेत होड तुम जयवत होड, 
इहां !जयशच्ठ दोयवार है, कैसे हो तुम-तुमरै अनत ज्ञान है ॥ 
जय धम्म धम्मतित्थयरसंत । 
याका अ्थ--हे र्य! तुम जयवंत होड, कैसे हो तुभ॒वर्मरूण 
तीर्थं ताके करनहारे बडे महत पुर हौ । 


जय संति संतिविहियाववत्त ॥ 
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यकर अथै- ह गाति ] तुम जयवत होहु, कैसे हो तुम- 
जातिकी विधिकू प्राप्त करनेवाख है मुख तुमारा देते हो अथवा 
गातिकी विवि ही रै आतपत्र किये छत्र जकरै, रेता भी अर्थं है ॥ 
जय कुथु कुथुपदुमिसदय । 
याका अर्थ--दे कुश । त॒म जयवत होड, कैसे हो त॒म कु, 
आदि जे सर्व प्राणौ तिनिविपै दयासहित हो । 
जय अर अरमाहरविहियसमय ॥ 
याक्रा अ्थ--दे अर ' तुम जयत होहु, कैते दो तुम अरमा 
` किये दद्िताकां हरनेवाखा रव्या टै समय किये मत जिनि्नँ देसेहो । 
मावार्थ-संसार्प दद्िकू हरि मेोक्षभ्मी करे ठेसा तमारा मत है ॥ 
जय मदि मद्धियादाम्ेध । 
याका अर्भ--हं मदि ! तुम जयवत होट, कैसे हो तुम मटि- 
करा किये माक्ती ताकी जो दाम किये माला ता सार्व है गध 
तुमाए । भावार्थ-जिनका गरीर अतिषुगध टह तथा जिनिकी क्चनरूप 
वासना स्वजगतक्र्‌ प्रिय ह । 
जय मणिसुव्वय उुव्वयणिवेध ॥ 
याका अ्थ--दे मुनिमुत्रत । तुम जयवत दोह, कैसे हो तुम 
सुत्त किये भला चागति ताका है प्रबध जिनिके । 
जय णमि णमियामरणियरसामि । 
याका अ्थ--हे नमि) तुम जयवत हो, कैसे हौ तुम नमय, 
ह अमर किये देव तिनिके समूहके स्वाभी उदं जिनिने । मवार्थ- 
हट आय निनि पाय पर है। 
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जय णेमिषम्मरहचकणेमि ॥ 
याक्रा अभ--हे नेमि। तुम जयवत हो, कैसे हौ तम ॒धर्महप 
त्थके चछावने हारे नेमि किये प्रे सारे दौ ॥ 
जय पास पासखिदणकिवाण । 
याकाश्अर्थ--हे पारव! तुमं यवत हो, केसे दौ तुम पासके 
छेदनेकू कृपाण किये खङ्ग तथा रि सारिखे हौ । 
जय वहृमाण जसवहृमाण ॥ 
याका अ्थ--दे वर्धमान ! तुम जयवत होड, कैसे हौ यरकरि 
वद्धमान हौ ] भवार्थ-श्रीवर्दमानस्वामी मतिम तीक्‌ है तिनिका यर 
सनता प्रवते है ॥ 


यत्ता 1 


इय जाणिय णामि दुरियपिरमर्हि पररि णमियसुरावकि्िं । 
अगणिहणर्हिं अणाहर्हि समयङ्वादहिं पणविवि अरहंतावलिहिं ॥ 
याका अथे--रते जरहतनिकी माखाके नामनिकरि तिनिकू जानि 
नमस्कार करू हू, कैसे है नाम-दुरित किये पाप ताका है अत भिनि 
करि, बि पर॒ किये उक्छृष्ट है अथवा “पर' शब्द अन्यका वाच- 
कभी है याति पर किये अतीत अनागत चैवीसीकू मौ नमस्कार 
जानना रेस अनादिनिधनमी विरेपण दै, बहा नमाई है देवनिकी 
पाकि भिनिन, बरे अविनाशी रै, बहूरि अनादिके रै, ये चडर्षीस 
धकर सख्याककारि एक अवसपिणी तथा उत्सविणी कार्विै एतेही 
दोह ताति सख्याकारि अनादि, विरोपण समवै है, वहि निराकरण 
विये दुवदि ज्या एेसे रै ॥ 
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इहा रेसा जानना जो ए चैौईस तीधैकरनिके नाम विगेपणसदहित 
कहे तिनिक्रू वदना करी सो खडी किती न्यारे न्यारे नाम ही, अर 
सार्थक नयकीिये तवर एक एक नयके वचरमृही विदोषणसदित नाम 
समवै ई, स्वाद्रादमतंमे विरो नादी दै । रसै चैैस ॒तीकरनिकी 
जयमार पटे । 
यह अटारमा स्क है ॥ १२॥ 
सगौ चैत्य चैत्याख्यनिकी मक्ति है,-- 
मान्य र्षु वर्पान्तरपवतेषु 
नन्दीस्वरे यामि च मन्दिरेषु । 
यावन्ति चैत्यायतनानि कोके 
सर्वाणि वन्दे जिनपंगवानाम्‌ ॥ १ ॥ 
याका अर्थ-- मे सामायिकका करनहारा ह्र सो निनप्रधानके सर्वही 
चैत्यायतन किये चैत्याय्य ह तिनि वदू द्र; ते कहा कहा हैवं 
किये क्षेत्रनिविै, वदा वपोन्तर्‌ किये दुखाचनिविर्े. वह नन्दी- 
दव द्वीपविय, वरि एच मेटनिविै ज ते जिनभगवानके चैत्यमदिर- 
है तिनिक्‌ वदृ हू" 
अवनितलगतानां रत्रिमाटत्रिमाणां 
वनभवनगतानां दिव्यवमानिक्रानाम्‌ । 
इह मञुजदरतानां देवराजाचितानां 
जिनवरनिर्यानां भाववोऽदं स्मरामि ॥२॥ 
याका अर्थम सामायिकका कत्त द्र सो जिनवरके चैतयाख्य टं 
-तिनिद माव तै स्मरण कल द, ते कहा कहा ह-इत्रिम तथा उक्रत्रिम 
-या पूर्वतरे है तथा व्यतरनिके निवासि तथा मवनवासीनिके निवा- 
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सनिमे तथा दिव्य वैमानिक जे कल्पवासी तिनिके निवासनिमे, वर्हि 
इस मध्यलोकमे मनुप्यनिफ किय है, वही देवराज किये इद्र तथा देव 
अर राजा किये मनुष्यनिका राजा तिनिकि पूजनीक दै; रेस सर्वक्रू 
यादि करि वदू ह | 
शादूंल विक्रीडितच्छंद्‌ 1 

जंवुधातकिष्पुकराद्धैवघुधाक्ष्रत्रये ये भवा- 

शन्द्राभोजशिसखंडिकण्ठकनकम्राब्रड्धनाभा जिनाः । 
सम्यगज्ञानचरि्रलक्षणधरा दग्धाष्टकर्मन्धना 

भूतानागतवत्तमानसमये तेभ्यो जनेभ्यो नमः ॥ ३॥ 

याक! अर्थ--सामायिकका कत्त कहै है-मो तिनि भिन किये 
तीर्थकरनिकैः अधि मेरा नमस्कार होड, केसे है ते-जवूद्रीप ्वातकीषड- 
दीप पुष्करार्ददधीप इति अटा द्वीपक्षा प्रध्वीका क्षत्र है तावरिपै अती- 
तकार अनागतकारु वर्तमानकाठव्िपै जे भये है बरे कैते 
है-चद्रमा, अभोज कष्टिये रक्तकमरु , रिखडिकठ कटिये मोरका 
कठ, सुवणं, अर वपो काक्का मेघ तिनिकी है आभा किये 
रारीरका व्ण ॒भजिनिका बटरि सम्य्दशन ज्ञान चालि रक्षणक 
धार है, वरि दग्ध कीये दै अष्टकर्म जेनिनै रसे है । मावार्थ-इदां 
जिनकी प्रतिमा रचये है ते तीथकर है तीक विचि नमस्कार किरया 
है ते पचवर्णके शारीरके धारक है, सम्यग्दर्शन ज्ञान चचिषटप मोक्ष- 
मागमे प्रवति मोक्षमार्गे प्रवतीय आप अ्टकर्मनिका नाश करि निवी- 
णकू प्रात भये हँ, तिनिकी पच वर्णकी प्रतिमा स्थापि प्रजिये है, 
तिनिकरू तीन कारु विषै अढादीप्मै भये तिनि सर्वर्हकू नमस्कार 
किया है॥२॥ 
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ओ्रीमन्मेरो ककाद्रा रजतगिखिरे णाल्मरो जुषे 
वषार चेत्यवृक्षे रतिकररटयि ओ कटके मापा । 
इप्वाकाररेऽजनाद्रौ दथिपुखरिखरे व्यन्तरे सखर्भलोके 


क 


ज्योतिरुकिऽमिवन्दे यवनमहितङे थानि चेत्यालयानि ॥४॥ 
याका अथे-- मे समायिकका कतौ जे एता जायगा जिनेश्वर 
देवके चेत्य किये प्रतिमा हैँ तिनि सर्वनिकरू वदृद्र तिनिके सन्मुख 
होय स्तुति कट्टर, ते कहा कहा है-श्रीमत्‌ कन्थ सोभायमान जे पचमेर्‌ 
हे तिनिविध है, वर्धीरे कुखाचछ परवैतनिविपे है, वरि रूपाचछ जे 
विजया पर्वन तिनिविै दै, वरर शाल्मली अर्‌ जव इनि दृक्ष निवि 
है बहुरि वक्षारपर्वतनि विभ बरहर वेड जायगा चैत्यवृक्ष है तिनिवपि है। 
वरि रतिकर्‌ पर्वत नदीछरके टै तिनिव्रिपे दै, वहि शचिकगिरि 
| विपे है, वरे कुडल्गिरि वि रे, बहर मानुोत्र पर्वत विपे है 
व्रि इष्वाकार पर्वतनि विपे है, वर्हि अजनि नदीखरकेनिविपे 
है वरि दधिसुख पर्वत नदीर्धरके दै तिनिके शिखर विर्पै है, वरि 
व्यतरटोक वियै है, वरर ज्योतिषी ठेवनिके लोकव है, वरे भवन 
वासीनिके महीतछ त्रिपै है । रेस जेते है स्वैव तिनि सर्वहवरू वदृ 
स्तवृ द ॥%॥ 


ट्र इन्देन्दुतपारहारथव्रला द्वानिन्द्रनीरोप्रभो 
ढौ वधूकसमग्रभो जिनब्रषां हो च प्रियगुप्रभा | 
° जपाः पोडश्च जश्नमृत्युरहिताः सतपहेमम्रभा- 
; स्ते संज्ञानदिवाकराः सुरताः सिद्धि प्रयच्छतु नः ॥५॥ 
याका, अर्थ--सामायिकका क्ती कहै है-जे तीर्थकर 
-सम्यश्नान जो केवलन्ञान तिसरूप सूर्यं सप्ति टै, देवनिकरि नमने 
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योग्य है ते हमक सिद्धि किये सई प्रयोजनकी सिद्धिन्प यो मोप्न 
तादि यो, कैसे है--दोय तौ दुटके पुप्प तथा चद्रमा तग्रा प्रा 
तथा ष्फटिक मोतिनका हार तिन स्ासिवि अ्रेतव्णं ह, बहुरि ठो इद्रनी 
ठमणिकी प्रमातरि दै, वि दोव वधू किये मिघ्चन्याकरा ट तिन 
समान प्राक धरे है. ब्र दोव प्रियमुकौ प्रभा नरिखे हं वरटि वाज्गी 
सोखह ताये सोनासाप्लिी प्राङ्क ॐ है. कैसे है-जन्मनएणकरि रदित 
व्रि केसे दै भिनद्मभ किये तीथकर दैः यह विपण द्ेवचनन्प ह 
सो आठकँ ख्नाणा, नोख्टका विननिपण जुदा टै ही  भावार्थ-पर्चमान 
चौईसीके गरीरकी प्रभाका वर्णन करि प्राना क्री दहै । तहां चन््प्रभ 
पुष्पदत तौ श्वेतवर्णं शरीर है. बहरि पाश्वं मुणश्व ये दो नीच्छवर्णं 
है, व्रि पद्रप्रम वामुपूज्य ये दोऊ रक्तवर्णं है. वरहरि मुनिनुत्रतनाय 
नेमिनाथ ये दोऊ श्यामवर्णं है, वहार सोद सुवणं वर्णं रै ॥ ५ ॥ 


देत उगणीसमां स्थर है ॥१९॥ 
आगै चेत्यभक्ति का प्राङृतपाठरै - 


इच्छामि भते वेदयभत्ति कासो कथो तस्सारोवेभो, 
अहेय तिरियरोय उदयरोयम्मि किटमाकिष्टिमाणि जाणि 
जिणचेहयाणि ताणि सव्वाणि तीसु वि रोये भवणन्यतरञो 
इसियकप्पवासीयत्ति चउविविहा देवा सपसिरा दिव्बाहं गंधि 
दिववे पुप्फं दिव्वेहिं धवं दिव्वेहिं उष्णं दित्वे 
बासेहिं दिव्बेहि ण्ण णिच्चकालं अंति पुल्जंति बदंति 
णमस्संति अहमवि इह संतो तत्थ संताई णिचकाठं अचेमि 
पूजानि वदामि णमेसामि दुक्छक्छड कम्मक्खड वोहिलादो 
सुगड्गमणं समाहिमरणं जेगयुगसंपति टोट मञ्च ॥ 
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याका अथे--मते किये हे भगवन्‌ ! भँ सामाधेकका करतार सो 
वेत्यमक्तिकू ईष्ट ह, तिस्सवधी कार्योत्सर्ग कीया ताकी -आढोचन 
। इस &अधोरोकमे तिर्यगछोकमे -उर््वटोकयै छृत्रिम अश्रत्रिम 
मे जिनके"चैत्यप्ठीमा दै" तिनि्सर्वनिकृ तीन छोकविपै मवनवासी वा 
भ्यतर ज्योतिषी कल्पवासी एेसे व्यापि प्रकारके देवपरिवारसहित ठिव्यगध- 
करि दिग्ययुष्पनिकारि दिव्य धूपनिकारि दिव्य चूरणकरि दिव्य वासकारि 
ठिच्य अभिपेककरि नित्यकास्प्खचै है परमै ३ वदै है नम्कार कर ह तिनि 
चैत्यनिकू ममी इहा वैठा ते तहा ति है तिनिक्र्‌ नित्यकार अर्च हू 
प्‌ ह वद्‌ द्र नमस्कार "कष ह, तिनिकी प्रजा वदनत मेरा दुःखका 
क्षय हो, वोधिका काभ होड, सुगतिविषै गमन होड, समाधिसदित 
मरण होहु, तिनिके गुणानिकी प्राप्ति होड ॥ 


= 23 से चैत्यमक्तिका वसवा अधिकार ह ॥ २० ॥ 
आग पचगुरुभक्ति करै है-- 


-* अथ पाबोहिकदेयवैटनायां पूचाचायायुक्रमेण सकरकमे- 
शषयार्थ.- भावपूनावदनास्तवसमेतैः शरोप॑चगुरुमक्तिकायोत्सं 
करीम्यहम्‌ । णमो अरर्दताणं इत्यादि, ततः थोस्सामि ' इत्यादि 
पठनीयम्‌ | 

25 अर्थ-- मथ किये ढा आग प्रभातसवधी ठेववदनाविपै पर्वाचा- 
यीनिके -अनुक्रमकपि सकट्कर्मकेः क्षय दौनेक अर्थि ,.भावप्रूना{ वढना 
स्तवन सहित श्रीपचगुरभक्तिसवधी कायोत्सगे मे कष द्रं । एसे पदि 
पीक “णामो अरहताणःः इत्यादि पहर. कड्या था तिस विधानसू. जाप्य 
कौर, पि “८ थोस्सामि " इत्यादि पह कल्या आ सो पाठ पठे ॥ 
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श्लोक प्रतिहायैनिनान्‌ सिद्राच्‌ गुणः मूरीन्‌ युमातभिः। 
पारकरान्‌ विनयः साधून्‌ योभांगेधाटभिः स्तवे ॥१॥ 
याका अ्थ--जिन जे अरहत तीर्थकर तिनिकूः तौ आट प्रतिहा्यकरि 
स्तव हू, वरि अष्ट गुणनिकरि सिद्धनिकर स्तवृ ह, वरह्रि पच समिति 
तीन गुप्ति ए अष्ट प्रनचनमाता दै तिनिकि आचार्यनिर स्तवृ ह, 
-वहरि अ्ागविनयकि उप्यायकू्‌ स्तवृ ह, बर्हरि चम॒नियमाटिक 
अष्ट योगके अगनिकीि साधुनिवू स्तव हर । यै प्रचपरमेर्गीका स्तवन 
करे, इनिकी स्तुति पडे ॥ १॥ 
सो कै ह; 
मणुयणाईदसुरधरियछन्तत्तया 
प॑चक््ाणसोक्खावरीपत्तया । 
दंसणं णाण श्चाणं अणंतं वरं 
ते जिणा दित अम्हं प्ररं मेगरं ॥ १॥ 
, थाका अथे--ते जिन -अरहत., हमक्‌ वर "कदिये श्रे मगर. चो 
कैसे है ते-मनुष्य नागेन्द्र सुर इनि “तीन छोकके ^प्राणीनिकरि धेर दै 
तीन छत्र जिनिके, भावार्थ-अपने सवामी माने है, प्रसु ए तनि 
छोकके पति दै पेसँ जिनके तीन छत्र हैँ ते जनव्रे है वही गर्मजन्म 
तप ज्ञान निवण ए पाच कल्याण तिनिसवधी जो सुखकी अवख 
ताक, प्राप्त भये है, मावार्थ-पाचूही कल्याणकमै इद्रादिक आय वडा 


उत्सव वेर है बह्वी ददौन ज्ञान अर ध्यान किये सुख अरबी ए 
अनत जिनिके पाद्ये है, एसे है ॥ १॥ 


१ अस्मम्यम्‌ 
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जेहि क्नाणग्गिवाणे्हिं अददड्यै 
जम्मजरम्रणणयरत्तयं दद्र । 
जर्हिं पत्तं सिव सास गण्य 
ते महं दतु सिद्धा बरं णाणय॑ | २॥ 
याका अर्थ--ते सिद्ध परमे मोक वर श्र ज्ञान बो, केसे है ते 
-जिन-्यानस्प अग्नि वाणकारि वडे जोर तै जन्मजरा मरण ए तीन नगर 


च, 


दग्ध किय वह्रि, सासता स्थानक जो मोक्ष सो पाया है, से दै ॥२॥ 


पचहाचारपचग्गिसंसाहया 
वारसेगादशुयजरहि अवगाहया । 
मोक्खलच्छी मर्हती महते सया 
भूरिणो दित मोख्खंगया सभया ॥ ३॥ 
याका अथै-ेसे आचार्यं पेठ मव वड मेोक्षटक्मी चो, 

कसे दै ते-पच प्रकार आचार सोही महै पचाग्नि तातरू भे प्रकार 
साधनेवाठे है, भावार्थ-ठर्जन जान चच तप वीर्यं ए पच आचार है, 
तिनिकू पचाम्निकी उपमा दई सो लोकम पचाधितपतकू तपसी व दै 
ताकी अपेक्षा अट्कारर्प ह, वरे केसे है-बारह अगरूप श्रुत सोही 
भया समुद्रजर ताके अवगाटनँवाे ह, भावा्थ-शाल्चका जान जिनिकू 
गुर आश्नाय पूर्वक प्रण होय तेही आचार्यं होय है विना गुर आम्नाय 
रिक्षा देतौ विपर्यय होय दै तात ाल्ञन्नान युक्त है यह्‌ क्िपण 
किया है, वधीरे मोक्षकी जो अगता कयि एकदे कमनिनरा ताकू 
सदा प्राप्त भये दै, ेसे दै ॥२३॥ 


धोरससारभीमाडवीकाणणे 
तिक्डवियरालणहपावपंचाणणे | 
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णहसम्गाण जीवाण पहदेसया 

वदिमो ते उवज्याय अम्हे स्या ॥ ४ ॥ 
याका अथ--हम सामायिकके र्ता है ते रेते उपाध्याय प्र 
मष्ट सदा वदै दै, कैसे है-वडा ससारटप भ्यानकर भ्रमण करत्रने- 
वाला नो उद्यान तावि मूल्या है मा्म॑ज्या देसे जीवनिकर मागैका 
वतावन हारे है, कसा है सस्ातन-तीभ्ण विनराल नख जकरि पाद्ये 
दसा पापरूप पचानन किये सिंह जामे व्रियमान है, भावार्थ-जमिः 
पापरखूप सिह वसै है. पेते ससारख्य चन दिपै मिध्यामारीमे ्रमते 

जे जीव तिनिकू्‌ मोक्षमार्गका उपेदाकरि राह खगत दै! ४ ॥ 


उमतवचरणक्रणेदिं खीणंगया 
धम्मवरचाणसुक्रैकयाणं गया । 
णिग्भरं तवसिरियसमालिगया 
माहवो ते मदं मोक्खयदमगगया ॥ ५॥ 
याका अ्थ- त्ते साघु परमेष्ठी दै ते मेरे ताई मोकश्चमा्गके दि- 
खावनदरे होड, केसे देउर तपश्चरणके करनेकरि क्षीण भवा है, अग 
जिनिका, व्रि वम भ्रष्टं व्यान तथा एकत जुजष्यानक्‌ प्राप्त भये हैँ 
चरि तपर्प रुश्मीकरि आिगित रै युक्त है । ५ ॥ 
एण थोत्तेण जो पंचगुर चैदए 
गुरुयसंसारघणवद्ि सो रदश । 
रद्ड सो सिद्धिसोक्खाई बहुमाणणं 
णद्‌ कम्मेधणे पुजपल्ारणं | ६ ॥ 
याका अथै--इस स्तेत्रकरि जो पुरुष, पच परमेष्ठी युरुक्‌ वदे 
सो पुप जो वदी ससाररूप सघनवेछि ताक छेदै दै, वरि सो सिद्धि 
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कठिये मोक्ष ताके सुखानेकू पति ह, वरि बहुमान जैत होय तैसे, 
मावा्थ-पहठ इद्रादिकपद पाय मोष्षपद्‌ पतै है, वरि मोश्नके प्रति- 
पक्षी नो कर्मरूप इधन ताके पुजकू ग्ब करै है ॥ ६ ॥ 
धच्ता । 
अर्हा सिद्धायरिया उवन्नाया साहू पंचपरमेदी । 
एदे पच णमोकारा मवेभवे मम पुं दित ॥ 

याका अर्थ--मरदत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु ए पच प- 
मेष्ठी है तिनिके नमस्कार ट ते भवमवविप मोक सुख घो। रेस 
सामायिकके कत्तीकी प्राना है-- 

दच्छामि ते पंचगुरुमहाभत्तिकारस्सग्गो कथो तस्सारोचेडं। 
अहमहापाडिदेर्ञत्ताणं अरद॑ताणं, अृगुणर्सपण्णाणं उडइगोय- 
मत्थयस्मि पहष्िया्णे सिद्धाणं, अहपवयणमाउसंुत्ताण अआ 
रियं, आबचारादिषदणाणोवदेस्याणं उवनज्मायाण, तिरयण- 
गुणपाटणर्याणं सव्यसाह्ण, णिचकाटं अंचेमि पजेमि वदामि 
णर्मेसामि 1 दुक्खक्खथो कम्मक्खभो वोदिलाहयो सुगदगमर्णं 
समाहिमरणं जिणयुणसपत्ति दोउ मन्यं ॥ 

याका-अ्-- मते किये हे भगवन्‌ ! पचगुर भिक उच्छु द्र 
इसकै आर्थं कायोत्सर्मं किया है तिसकी भालोवन क द्रं । आठ 
महा प्रतिहार्यनिकरि जे अर्हत, वरर आट गुणकरि सयुक्त अर ऊर्वं 
ठोकके मस्तकपरि तिष्ट एसे सिद्धपरमषी, वरि तीन युपि पाच 
समिति ये आट प्रवचनमाता तिनिकरि सयुक्त आचार्यं परमे, वरि 
आचाराग आदि श्रुतज्ञानका उपदेवा करनहारे एसे उपाव्याय परमेष्ठी, 
वहि दर्शन ज्ञान चरित्र ए तानि एतन तेदही भये गुण तिनिके पाठन- 
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वि र्त देसे साधुः पसे्ठीः तिनिकरू सदटाकाठ भै सामापिककरा कतत 
अन द्‌, वेद ह्‌, नमस्कार कर ह । मेरा दु"खका क्षय होदु, कका 
क्षय दोह, वोधिका छाम होड सुगतिविपै गमन दोह, ममाधिमरण रोह 
जिनके गुणनिकी प्राति दोह । पस सामायिकका कत्ता भक्तिपाट पटि 
प्रार्थना करे है ॥ 
ठेस एक्वीसवा स्थ दै | २१॥ 
अगि शान्तिभक्ति पंड देः-- 


अथ पौवौदिकदेववन्दनायां पवोचायालुक्रमेण सकरकं 
क्षयाथे भावपूजार्वदनास्तवसमेतं॑भीश्चांतिनाथभक्तिकायोस्सभे 
करोम्यहम्‌ । णमो अरदंताणमिदयादि ततः भथोस्पामीत्यादि 
पुवोक्तं पठनीयम्‌ । 
याका अर्थ--अथ कयि अव प्रमातसव्ीं ठेवनदनाविपै, माबार्थं 
प्रभात्तसवरधौ सामायिक कर तिसकार पूर्वाचायानिके अनुक्रम किये 
परिपाटीकारि समस्त कर्मनिके क्षये अधि मवधरूजा वैदना स्तवन 
सहित श्रीशातिनाथयक्ति कायेोत्सग मे कर द्व । ठेस पडि पी 
“ णमो अरहताणः” इत्यादि पाठ पुव क्या है सो पटे ॥ 
आग शान्तिपाठ पढे है- 
शान्तिजिनं शशिनिर्मरवक्न 
सीरखगुणवतसेयमपातरम्‌ । 
अ्टसताप्चैतरक्षणगा्चै 
नोमि जिनोत्तममेबुजनेत्रम्‌ ॥ १ ॥ 
याका अथे-मे सामायिकका कत्ती रान्तिनाथ तीधैकरक्‌ नम- 
स्वार करू द्भ, केसे है-चन्द्रमासारिखा निर्यछ है मुख जाका वरि 
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शठ करिये उत्तर गुण खर गुण किये मृढ्गुण तेही भये तरत 
तिनिका पात्र है, बहुरि एकसौ आठ शरीरके ठश्नण तिनिकरि सहित है 
गत्र कदिये भरर जाका, व्रि जिन जे गणघराठिकि तिनिविै उत्तम 
ह, व्रि कमछसारखि है नेत्र जके पेता है ॥ १ ॥ 


पचममीम्ितचक्रधराणां 
पूजितमिन्द्ररेन्रगणेथ । 
शान्तिकरं गणशान्तिमभीप्ुः 
पोडदातीथेकरं प्रणमामि ॥ २॥ 
याका अथै- मे सोमा तीथकर श्रीरान्तिनाथकृ नमस्कार प्रणाम 
कार्ट्ु, केसा द-करै जे वार्ह चक्री तिनिमे पाचमा चक्रवसीं है, 
वहुरिं इन्द्र नसे तिनिके समूहकारि प्रजर्नीक है, वहरि शान्तिका 
कारनहारा है, बहार मे कैसा ह्ू-च्या प्रकार सवक शान्तिका इच्छुक दं । 
मावार्थ-सोकहमा तीवकर्‌ श्रीश्चात्तिनायाजेन र, सो इहा तिस नम- 
स्कार करनेका प्रयोजन यह हे -सामाथिककर्ता अपने तथा संघके 
दाति उदार चह है सो ्वात्ति' रेता नाम धारक आत्तिचिन ई॑ति- 
सक्त यादि कारे कान्तिकै अर्थं नमछ्कार क्या ह । परमार्थत स्वह 
तीर्थकर समान है शान्तिके कर्ता है शान्तिनाम सर्वहीका दै, रेस 
जानना ॥ २॥ 
पुनः-- 
दिवयृतरः युशपुप्पसुब्र्टि- 
दुनदुमिरास्ननयोजनधोपां । 
आतयवारणचामरयुग्मे 
यस्य विभाति च मण्डलतेजः ॥ २॥ 
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याका अर्थ-जिस शान्तिजिनकै आठ प्रातिहार्थं सोभ है, ते 
कौन-दिग्यतर किये सुन्दर अग्नोकदृक्त, देवनिकरि करी पुष्पवृष्टि, 
दुदुमि वादित्र, सिंहासन, दिव्य्यनि, छत्र, चामरका* युग्म, भामण्डल, 
रेस परातिहायं है ॥ ३ ॥ 


तं जगदितश्चान्तिजिनेन्र 
शान्तिकरं शिरसा प्रणमामि । 
सर्वगणाय तु यच्छतु शान्ति 
मह्यमरं पस्ते परमां च ॥ ४ ॥ 
याका अ्-- तिस अगतकरि प्रूजित शान्तिजिनेन््रक्‌ मे मस्तक- 
कार प्रणाम करू, केसा है-शान्तिका करनहारा ह वहारे सो गान्ति- 
नाथ जिनेन्द्र सर्वसघक्रू शाति यो बहुरि भरे ताई उक्कएट शांति यो, 
कैसा ह मँ-तिस पाठक पढताहू, भावाथ-मे शातिपाठ पद्रूह सो मोक 
उत्कृष्ट शाति बीतरागता बो 1 % ॥ 


येऽम्या्चिता सुङकटङ्कण्डलहाररलैः 
शक्रादिभिः सुरगणैः स्तुतयादपद्ाः | 
ते मे जिनाः प्रवर्वशजगसदीपा- 
स्तीथेकराः सततशान्तिकरा भवन्तु ॥ ५ ॥ 
याका अथे- ते सर्वही तीथकर भर निरन्तर शातिके कनहर 
होड, कैसे दै ते-दद्रकू आदि दठेकारि उेवनिके समूहनिकारे जिनिके 
चरण कमर स्तवन कीये गये है, केसे है इद्र आदिक-सुकुट कुड 
हार एन जिनिके पाद्ये है, बहुरि ते तीथकर कैसे टै-वडे उत्तम 


जिनिके वरा हैँ तिनिके .तथा जगतके प्रकार करनहारे दीपकसमभान 
हैःरसेरै॥५॥ 


भापाक्चनिकासदहित स्ामायिक पाठ] ॥ 1 


मपूजकानां प्रतिपालकानां 
यतीन्द्रसामान्यत्तपोधनानाम्‌ । 
देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः 
कर्तु गाल्तं भगवाच्‌ जचच््‌ः 1 ६॥ 
याक्षा अथे-- जिनेन्द्र भगवान्‌ है सो मरैप्रकार एूजाके करनहर- 
-निकै, बहुरि यतीश्वरनिकै, व्रि सामान्य तपोधन माधुनिकै, बहुरि 
देशकै, बहुरि राट किये राजाकी ह्कै, वरि नगग्के बहुरि राजक 
साति करौ | भावार्थ-सामापिकका कत्त नर्वहीकै शाति चै 
है॥६॥ 
यग्ोकरवक्षः सुरपुष्पव्रटि- 
दिव्यथ्वनिशामरमापनं च । 
भामडल इदुभरातपत्र 
सत्प्रातिहायाणि जिनेश्वराणामर्‌ ।॥। ७ ॥ 
याक्षा अश्र--भिनेखरनिके ए भञे प्रातिहार्य ह-अोक वृक्ष है, 
-टेवनिक्ृत पुण्पदरषटि है, दिज्यव्वनि हे, चामर टै, सिहामन दे, मामंडकठ 
है, दहमिवातत्ि है, छत्र है, ठेत्त आट प्रातिदा्यं हे ॥ ७ ॥ 
क्षेमं मवेग्रजानां प्रभवतु वख्वान्‌ धामिको भूमिपालः 
काले काटठे च सम्बम्‌ विग्चतु मथवा व्याधयो यातु नारम्‌। 
दुर्भिश्चं चोगमारीक्षणमपि जगतां मा स्म भूनीवलाक 
लेनेन्द्रं धर्मचक्र प्रभवतु सततं नवेसोख्यप्रहायि ॥ ८ ॥ 
याका अथ- सर्वं प्रजाक क्नेम कुरार होर राजा भूमिका पाठक 
यमीत्मा अद्‌ वटवान्‌ प्रभावसदिन होड, वपीकाव्रिये मेव मंख्प्रकार 
रसो, प्रनाकी व्यापि रोग नादान प्रा्त हो, प्रजाविपे दुभि तया 


ड 


५६ जवपुरनिवासी खर्गीय पंडित जयचन्दरजी छावडाङ्कत 


चोट मात ता म्मका भय क्षणमात्रमी मति दोह. इत जीवलोक 
जिनेश्रका दवा षर्मक््र दै सोः नित्त प्रमानहिन वर्ता; कतार 
धर्म-तर्वग्राणीनिवूं सङ्क वेन बाय ₹ 1 ८ ॥ 
¢ , 
ग्र्वस्तवातिकमाणः केवस्नानमासकरगः । 
£ [- व्रपभायया „ , ति 
ङुबेन्त॒ जगतः शान्त व्रपमाच्चा जनस्वगाः ॥ 


५, 


या ६५ च्पनयादि जिनः तीक पत्म टेव = ते 
याक्रा अथे--च्दपमया जनश्चर तधक्दर्‌ पः वे हं तं 





= म ¢ 


प 
जगतकै गान्ति चतो, कैसे ह नाग नीये ह-घातिकर्म ज्वा. वर्ह 
केवट्न्नल्य सर्वं ह, न्ते र॥ ^ ॥ 

अव चनुवि्ाति तीक मक्तिना पाट है 

इच्छामि मंते चडवीसतित्ययरमत्तिकराउमस्मगो कमो तस्मा- 
लोचेड । पचमहाकृदछाणरसपण्णणं अद पहापाटिषसदियाणं चड- 
तीप्न अतिस्यविसेससयुत्ताण वरत्तीसदविंमणिमउडमत्यवमहि- 
याण ब्रख्देववासुदेवचकहररिसियुणिजडयणनारोवगृदाणं धुदमय- 
सहस्सणिल्याणं उसदहाइवीरपच्छिममगलमहापुरिवाणं णिच्च- 
काठ अंचेमि पूजेमि वदामि णार्म॑नामि. दक्खक्खओे कम्म- 
क्खओ वरोदिलादयो सुगडगमणं नमाहिमरणं जिगयुणनेपच्चि 
होड मन्यं ॥ 





£ ल ~ 
1 भः ४ ठ नगचान्‌ र चवि ९ जनिन मक्तिनः ~~ 
य्न --दे > चान्‌ - चातस्त तीथननिनी सक्तिलि इच्छं 
= =. ^ नायोन्त्मं ~ किण तिनन्न ख्ोचना ~ 
द्र. इतके आ लायोतग ॥कग निननी च्न्दरच्ना कन्हं] ते 
1 


5 अपम्‌ ३ मः महावीर वरं उन रनन््न्य 

तौणकर्‌ चम आदि महावीर अत न्गच्न्य महयुन्य पच नत्वानि 
> मह प्राततिह ~> र्वनिकटि साहि ततीय क 

क्रि युक्त ठ मटप्रातहावनिक्ररि खाहेन चरती अतिदय किजिप 

भ सयत च्स्पवात्ती ¢ चारह 0, च्यंतर न नव [9 वो 

सयुक्त, कल्पवात्त वार्‌ह नवनात्ती, ठस व्वंतर्‌ च्गठ ञ्योतिपी दोय 


> 


~= वत्तीस इरिने मणिनई न नुक्टनिसदित नस्तनरिकमि 
घतं वचार इद्रान्वः मगिचडइ यङ्टनमहित जारक्ररि प्रमित 
द ब्‌ त प्नाचक्रर्‌ जत 
७५५ 


भापरावचनिकाम्नदित सामायिक्र प्राठ | "७ 


व्रि वठमद्र नारायण चक्रवती तया ऋगपि यति सुनि अनगार इनिकी 
समाकीरे वेटित स्तुतिकरे सकडा हनारनिके ठिकाण रेते तीधकरनिक 
मे सदाकाठ अनं द्रं धज ्रं वद्धं नमस्कार करदं मेर टकर 
क्षय हौ, क्मका भ्य हो, वोिका जम होहु, युगतिविँ गमन 
होड, समाधिमएण हह, तिनिके गुणनिकी प्राति दोह ॥ 

ते वासरा स्य है ॥ २२ ॥ 

अगि समाध्रिभक्ति फट है, 

थ पावोदिकदेववदनायां पूवोचायोचुक्रमेण स॒करुकमशष- 
याथ पूजव नस्तिवसर्म्त श्रीचेत्यपचयुरुश्ान्तिभक्तीर्विं 
धाय तद्धीनाधिकलादिदोपविञ्युद्धयथं आत्मपव्रन्राक्ररणाथं 
श्रीस्माधिमक्तिकायोत्पग करोम्यहम्‌ । णमो अरहंताणमि-- 
त्याद्‌ जाप्य ॥ ९॥ 

याका अ्थ--भव प्रमातनवर्धी देववदनत्रि पर्वाचायौनिके अनु- 
कमकरि समस्तकर्क्रे नाक आर्धं भाव पूजा वदनाम्तवतहित श्रीचै- 
त्यभक्ति पचगुग्मक्ति गातिभकषिं करि अर अव्र तिक्त हीनाधिकं दोपकी 
विंुद्रतककि अयि आत्मके प्रवित्र कनेक आर्थं श्रीतमाविभाक्तिका 
कायोत्तर्ग मै क्ल द्व ¡| रेत प्रातन्नाकार्‌ णमोमारमत्रक्रे नव 
जाप्य क्र | 
श्टोक--च्युसन्य दोपाननिःदेयाच्‌ म ध्यानी स्यात्तुस्तुता । 

महेताग्युपमगादीन्‌ कमेव भिचतेतगम्‌ ॥ १ ॥ 

याश अर्थ-- सो सामायिकक्रा कर्तां समस्त दोपनिक छोडि 
अर ॒व्यानी होय कायोन्सरगतरिधे उपसर्ममी अत्रि तौ ठ्ठ नाही । 
एतै अतिद्यकाटि कर्मकी निर्जरा कर्‌ है॥ १॥ 


५८ जयपुरनिवासी स्वर्गीय पडित जयचन्द्रनी छावदाकृत 


-छोक--ध्याना्ुधिणाविद्धे मनक्रत्विक्समादिताः । 
खकमैममिधो भावसपिपा जुहुमोऽधूना ॥ २ ॥ 
याका अर्थ सामायिककर्ता ठेस भव्रि-जो हम अव्र ध्यान चप 
श्रेष्ट अग्निविपे अपने कर्मरूप समिव किये ईवनक्‌ भावरूप पृतकरि 
होमे है, केने है हम-मनर्प ऋचि किये होम॒ करनवाला ताकरि 
सहित हे । लोकिक्मे करै दै-नो यन्न होम करै ताका पापक्टैह मो 
सामायिककर्ती करै ह-जो टम समाधिस्प यत्न होम क र. पापका 
काटर्नेवाला यह ह ॥ २ ॥ 
-श्लोक--अहमेवाहमित्यासज्ञानादन्यत्र चेतना । 
इदमस्मि करोमीदमिदं भज इति ध्ये ॥ ३ ॥ 
याका अथ--मे सामायिकका कत्त समाधिरूप भया नता “ह 
सोही म द्र" एेसै आत्मज्ञानते अन्यवस्तुविपे मेरी चेतना अनुभवनकू 
नाही र्गाद, जन्यविपै" यह मै करर यह म भोगञह्र एने भाव न 
करूट्भ । भावाथे.-पर विपे ममच्च कत्त भोक्तापणाकी बुद्धि छोडि अर्‌ 
-ज्ानचेतनाक्‌ अवुभव्‌ द्र, देसे समाधि ख्गव ॥ ३ ॥ 
शछोक-अदगेवाहमित्यन्तसैस्पसंपृक्तकल्पनाम्‌ । 
त्यक्त्वाभ्वाम्गोचरज्योतिः स्वयं पञ्यामि शाश्वतम्‌ ।४॥ 
याका अथे- मे सामाधिकका क्तौ `“ अहमेवाह "` कदिथे मे ह 
सो हीये द्रं 1 देसे अन्तैल्पकारि मिली कल्पनाकू छडि अर वचन कै 
अगोचर ज्योति ह ताहि आपै आप ठेखु ह जसा है ज्योति-सासता 
है जाका कवं विना नाही । भावाश--८ मे छ "` रेसी भी अक्षरर्प 
अन्तजेल्यकी कर्पनाकू छोडि वचन अगोचर्‌ आपान याप देख है. यह 
समाधि ह ॥ ॥ 
१ चयहमे हं, एसा शदमस्मिगका अथै यर दोना चाद्ये 1 ` 


1 


मापाव्चनिकासदित सामायिक पाठ | ५५९ 


ह # ¢ 


-शछोक--अष्चु्न्तमरज्यंतमद्वियंतै च यःसयम्‌ । 
छद्धे"निधतते स्वं शद्धयपयोगे स सिध्यति ॥ ५॥ 
याका अथै--जो पुर अपने उपयोग कू मोह राग देषप न 


होते कू अपने जुद्ध आत्मवरिै आपही कीरे धौरेदै ख्गवि दैसो 
-सिद्धिवृः प्राप्त होय इ ॥ ५ ॥ 


आयौ-प्रोधिसमाधिविचुद्धिखचिदुपरग्ध्युच्छलतमोदभराः । 
ब्रह्म विदंति परं ये ते सट्रो मम प्रसीदन्तु ॥&॥ 


यक्ता अर्थये मुनि बोधि किये सम्यण्दगन जन चरित्र की 
एकता सो ही मद समाधि तिस खष्टप जो विच्ुद्धिरटय अपना चैत- 
न्यकी उपट्न्धि ताकरि उदछट्ता जे प्रमोद किये हर्थं॑ताका दै 
भर किय समूह जिनिक पसे है ते परम त्रहयजो युद्ध आत्मा ताव 
अनुम ह रस सद्र मेरे ऊपरि प्रसन दों ॥ 


अव समाधिभक्ति पड दे- 


इच्छामि भ॑ते समादिभत्तिकारस्सग्गो कथो तस्सालोचेडः 
रयणत्तमरख्वपरमप्य आण ठ्क्खणसमाहं शव्वक्रारक अचाम्‌ 
इत्यादि ॥ 

याक्रा अगै--हे भगवन्‌ । मे समायि भक्तिकृ उं द॑ तिसकै 
र्थं कायोत्सरम कीया ताकी आडठेचिना कद दरु, रत्लत्रयस्रप परमा- 
त्माका व्यान सो है ठक्षण जका देसा समाधिर्‌ सर्वकाठ अर्च एजद 
वदृ नमस्कार कर द्र भेर दु खका क्षय दोह कैका क्व दोहं 
वोधिका छाम होद्र समाधेमरण दहो जिनके गुणानिकी सपत्ति होड ॥ 


६० जयपुरमिवासी स्वर्गीय पडित जयचन्द्रगी छवडाङ्त 


एसे तेईसवा स्थल दै ॥ २३ ॥ 
अथेष्ट पार्थना। 
प्रथमे करणं चरणं द्रव्यं नमः | "५ ५ 
शाख्ाभ्यासो जिनपतिदतिः संगतिः सवेदार्यः 
सदरत्तानां गुणगणकथा दोपवादे च मानम्‌ । 
सर्भस्यापि प्रियहितवचो भावना चाऽऽत्मतच्वे | 
संपचन्तां मम भवभवे यावदेतेऽपवभैः ॥ १ ॥ 
याका अथ--मव उषटकी प्राना करः है;-प्रथमानुवोग, करणा- 
दुयोग, चरणानुयोग, द्रव्याजुयोग इनकृ नमस्कार ह । 
एसे शाल्ननिका तौ भेर अभ्यास होहु, बदरि निन्पतिकर नुति 
किये नमस्कार होड, वर्हि सढा आर्यपुरुपनि सहित सगति होड, 
वर्हरि समीचीन आचरणके धारक पुस्पनिके गुणनिके समूहकी कथा 
दोह; बरहरि दोपे वाद विधै मान होह, बहर सर्वं॑प्राणीनिकू प्यारा 
अर हितरूप वचन प्रवत्ता वरि आत्मतत्वविधै भावना होहु; भँ 
जते मोक्ष न होय तेते भवभववरियै एत प्रवत्ता ! रेस इष्ट प्राना करी । 
५. 
आयो- तव पादौ मम हदये मम हृदयं तव पददये छीनम्‌ । 
तिष्व जिनेन्द्र ! तावत्‌ याबन्निवौणसंम्रा्तिः ॥ 
याका अथै--हे जिनेन्द्र ! जेते भरे निर्वाणकी प्राति न होय 
तेते तुमोरे चरणयुग भरे हवयविधै तिष्ट, वहि मेरा हृदय तुमे 
चरणयुगख्विपे खीन तिष्ट ॥ 
गाथा--अक्खरपथत्थहीण मत्तादीणं च जं मए भणियं । 
तं खमहु णाणदेवय मज्जन य दुक्छक्खयं दतु ॥ 
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याक्रा अथै- हे ज्ञानदेव भिनेन्र ! जो म या भक्तिविपे जक्षर पद 
उथकरि हीण क्या होय, मात्राकरि हण होय तौ तुम क्षमा किभियो 
चरि मेरा दुःख क्षय कीनियो, यह प्राना है ॥ 

नमोऽस्तु, श्रीयचायेदेवव॑दनायां सिद्धभक्तिकायोत्सर्म क- 
सोम्यम्‌ जाप्यं ९॥ 

सम्मत्त णाण दंसण वीरिय सुह्मं तदेव अबगहणं । 

अगुरुलहुमनव्वावाहं अगुणा दति सिद्धाणं ॥ १॥ 

तवसिद्धे णयसिद्धे सैजमसिद्धे चरित्तसिद्धे य । 

णाणम्मि दंसणम्मि य सिद्ध सिरसा णम॑सामि ॥ २॥ 

याका अर्थ-सामायिकका कत्त कंहे है-जो मेरा नमस्कार होट 
आओरीञचार्यवढनवि्पै सिद्धमक्तिकायोत्सगं करू ह्र । एेसै पठि णमो- 
कारमत्रका नव नाप्य कर है। 

पीर सिद्धस्तवनका पाट-- 

सम्यक्त्व, जन, दद्वीन, वीरय, सूम तसेही अवगाहना, अगुरुढधु 
अव्यावाध ए सिद्धनिके आ युण है ॥ १॥ 

भ सिद्धनिकू मस्तककि नमस्कार कर द, कैसे है-तपकरि सिद्ध 
है, नयकर सिद्ध है, सयमकरि सिद्ध दै, चासिकीरि सिद्ध है, व्रि 
्ञानीवेपे सिद्ध है, ठदीनविै सिद्ध है ] मावार्थ-जाके सिष्धि भई होय 
ताकू सिद्धं किये सो छोकिकमे अनेक कार्थकरि सिद्ध कहा्वे है, सो 
मतौ इस गाथाम कहे तप नय सयम चासि ज्ञान दीन इनिकी 
तद्धि करे तिस्र नमस्कार करू ह ॥ 

पुनः- 
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नमोऽस्तु, आचा्देबयैदनायां श्वुतभक्तिकायोत्सगं करो- 

म्यदमू{जप्य ९ ॥ । 
कोरीरतं द्वादक्ष चव कोयो _ 
रक्षाण्यज्लीतिसत्यधिकानि चव । 
पचाश्नटणए च सदखखस्य- 
मेतच्छुतं पच पदं नमामि ॥ १॥ 
गाधा--अरहंतभासियत्यं गणहर्दवेिं गुधियं सम्मे | 
पणमामि भत्तिजत्तो सुदणाणमदयेवर्दि सिरसा ॥ २ ॥ 

इनिका अर्थ--सामायिकका कर्ता के है मेरा नमस्कार रोह | 
आचार्य वदना विँ म श्रुतका कायोत्सगं कर ह, एसे करिकर णमा- 
कारम्रका नव जाप्य क पीछे स्तवन प्ट ! 

मे श्रुत जो द्रादद्यागरूप सर्वज्की वाणी तान नमस्कार कर दू, 
यह वाणी अक्षररूप केते पद सहित दे सो कहे हे-एकं सं वार्ह 
कोडि तियासी छाल अटावनहजार्‌ पाच एते पद है, भावा्थ-पढ तीन 
प्रकार ह, एक तो विभाक्ति पठे हे ताका विधान व्याकरण तै जानना 
वरि एक प्रमाण पठ है सो छोकरूप छद वत्तीस अशक्षरका होय है, 
वरि एक मध्यमपद है ताके वत्ती स अक्षरत्प शक-दक्यानव कोडि 
आठ राख चारासी हजार छसे साढा इकरईूस एसे मध्यपठ उपरि कदे 
तेते श्रुतन्नान द्वादरागके जानने ॥ १ ॥ 

वि कै है-अरहतकरि भापित जामि अर्थं है, वीरे गणधर दैव- 
निकीरि भलैप्रकार ग्या है एेसा श्रुतज्नानरूप समुद्रकू्‌ मे भक्तिकरि युक्त 
ह्वा सता मस्तककरि प्रणाम कर्‌ः द | 

आगै आचार्यभक्ति वरे दै,-- 
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नमोऽस्तु, आचार्यवन्दनायां आचार्यभक्तिकायोखर्भं करोम्य- 
हम्‌ । जाप्यं ९॥ 
अथै--सामायिककत्ती कहै ह-मेरा नमस्कार होड, मै भचार्यकी 
वेदनविधे जाचार्यभक्तिका कायोत्सर्ग कष्ट इ । रेस कहि णमोकार्‌- 
मत्रका नवर नाप्य करे दै। 
पछि स्तवन पठेः-- 
आयौ--श्रुतजलाधिपारगेभ्यः खपरमतविभावनापटमतिभ्यः। 
सचरिततयोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणयुरुम्यः ॥ 
याका अ्भ--सामायिकका कर्ता कै है-जो भेरा गुरनिक अथि 
नमस्कार दोह, इहा गुूाव्दकरि दीक्षा गिक्षादायक आचार्यं जानने 
कैसे है गु-स्रमत अर परमतके जानरनैविपै प्रवीण हे बुद्धि जिनकी, 
व्रि गाल्रूपी समुद्रे पारगामी है, वर्हि सम्यत््वरित्र अर तपके 
निधान है, वहि आचार्यक गुणनिका युक्त दै ॥ 
गाथा--छत्तीसगुणसमगे प॑चविहाचारवरणसंदरिसे । 
सिस्साणुग्गदसले धम्माहरिए सदा वेदे ॥ 
याका अ्थ- एस वमीचर्यनिकर मे बदहः कस है-छर्तासि युण 
आचर्यके है तिनिकरि प्रण है, वरि पचप्रकार आचारके करणेवि 
जिनिकं सम्यग्टषटि है, मावार्थ-पच आचारके करने करावेव जि- 
निका प्रवसेना ३, वरि दिष्वनिके उपकार करणेविपै प्र्वाण है, देसे 
है | इहा पडावर्यक दराठक्षण वर्मं वारह तप तीन गुति प्रच प्रकार 
आचार, ए छर्तीसि गुण जानने ॥ 
गाथा--गुरुभत्तिसंजमेण य॒ तरति संसारसायरं घोरं 
छिण्णंति अहटकम्मं जम्मं मरणं न परवति ॥ 
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याका अर्थ-- यह्‌ प्राणी गुत्भक्तिसदितं सयमकरि घोर ससार 
सागरक्‌ तैर हे, अकर्मक छदे ६, फेरि जन्म मरणे न पव हं | 
भावार्थ-गुरुभक्ति विना सयम मोक्षक। कारण नाही द ॥ 


ये नित्यं बरतहोममत्रनिर्ता ध्यानाध्िदोत्राकुलाः 
परकमाभिरतास्तपोधनधनाः साधुक्रियाः माधवः | 

शीरप्रावरणा यणप्रहरणायन्द्राकतेजोधिका 
मोधृद्रारकपारपारनमटाः प्रीणंतु मां साधवः ॥ 


याका अर्थ--रेसे साधु आचार्य है त मङ्ग तृति करी, कैति 
है जे-त्रत किए पच महाव्रत पचे समिति तीन गुतितेदी भ्ये 
मत्र होम तिनि्वि्े ता निरन्तर दीन हे, वीरि ध्यानन्प अग्निदोत्र 
विप तत्पर है, वेर पडावद्यककर्मवियै निन्य सन्मुखे ह बीर वर्‌ह्‌ 
प्रकार तप सही ह धन जिनिके रेते तपोधनसुनि तेही है धन जि- 
जिके, भावार्थ-जिनि आचार्यीनिके मुनि ह तेदी पिर दै. धन ह वहि 
पच चार क्रियत्रिपे प्रवीण है वरि सीर ह उञ्ज्वख व्र ॒जिनिक, 
वरे सम्यग्ददीनादि गुण हे गलन जिनिकै, वरि चन्द्रमा सूर्यका तेज 
प्रकाशते अधिक ह प्रकाग जिनिके, व्रि सोक्षके द्वारका कपाटके 
उघाडनें विपे बडे सुभट है, रसे है । भावार्थ-ङछौकिकमे प्रबीण होय 
ब्राह्मण आदिक आचार्यं मनि है सो ब्राह्मण मत्र होमविपै अभिहोत्री 
होय पटक यन्न्‌ जानता होय ताकी क्रिया मे निपुण होय तपस्वी 
होय उञ्जवल चल धरे जीवनिके घातक श्र भी धारे प्रतापी होय 
एसा होय सो स्वर्गका दार उघाडे सो इहा तिसका निपिध कै अर्थि 
अछरकाररूप वणेन है ! जो रेसे आचार्यक गुण ह तिनिकू धौ सो 
आचायं है, ठोकिक मनि सो नाही हे, एेसा आराय जानना ॥ 
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श्रोक--गुरवः पातु नो नियं ज्ञानदशननायकाः । 
चरित्रा्णवमंमीरा मोक्षमार्गोपदेशषकाः ॥ 

याका अथै- रेते गुर दै ते हमक सदा पाछि र्ता करो कैसे है- 
ज्ञान द्दौनके नायक हँ आप तिनिकरि युक्त र परक प्राप्त कटै, 
वरि चास््रिकरि समुद्रकी ज्यो अथाह है, बटर मोभमार्गके उपदेश 
करन-हारे है ॥ 

एसे चे्समा स्थर ह ॥२४॥ 

से पूर्वाचाथनिकरि कीया सामायिकका पाठ है सो मुनि त्रिकार 
सामायिक करै है त्रिकाल पढे | अर्‌ श्रावकमीसामायिककरैटै सो 
श्रावकका पाठ अन्य है अर यह पाठ्मी पै तौ दोप नाही, स्तुतिपाठ 
नोपसो दही श्रेष्ठै | ठेसै जानना ॥ 

दोदा । 

मृ वदू अरहतदर सिद्ध घरि उवज्ञाय । 

साघु सकर मगर करन सामायिक सुखदाय ॥ १ ॥ 

ठेसे सामायिक पटवो सार जानि शनिदं । 


धभेराग मति अस्य फुनि भापामय जयचंद ॥ २॥ 
इति श्रीसामायिकपाठकी वचनिका समाप्त । 


छभम्‌ | 


